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बुस्तथ्मा घ्या. आरणुथी युवानाने रद्भावस्था न्ती यावे छे? रच्घाऱे घ्या 
। व्यायाम भयाण, इछ वनस्पतिना उश्पते। &पयेण अने मनंती डया अडरती 
| भावनाथी शरीर भरण पर्ब-त निरी रहे ते विषय धशविधे। छे. 38०७ 
\ डतम ४0, सुंदरे २५२७ ७५।मथ्‌ ७1१ छपाय 'ॐ. ` नमे 4७४ थप 
४०७ राणता हाय तेजे। पोताच नाम नोंधावी शडे. पुरेत तेयार थथे 4 
२।७४।न ५५२ २।१५१।भ जावरी, ®! 


उत्त अद्याभा० राभयद्र महेता. मा 


का [३ 
२२८९ 9. १ क्ष. (२०४) अष्स्थाश्रभी साधक भारे येती 
सरस झा अगर थर्छ छ! ऋषि गुना खवासरस अयेजे। 
थ्ृनाथथ। छे ४--- 

- अह्स्थाश्रभी मते! तेने! सहेबराषए्थी पया ३री शरीन [निरोगी 
खुनाची सगपृ३_शीन इरी कडे छ. मग भोक्षना अघिक्षरी भवी शे छे. 
कक मानता न समज्यप ते सरव यित्रा थापी समन्नवता अयुत ४२० 
वाम जाव्ये। छे. २० 8य। ३२0, २१२७ छपामथु ऊपाय छे. म्भ 
आह थवा ६२७ रामता होय तभा पाताबु नाम तेधाती शरो. पुरतड 
तयार थये आहने भशर खापवामा जावे, 


` ° इर्त ३७ २।मय्‌ महेता. | 
श्री २३०२ परम १-३ धारावधारा साथे या 

भी७ पुट ८७५ ११ सत्र मण्श्णुत नड पुढ यी$७। 2२0. विश्वच 

) स्वाभी विनेहचना६०न भुर्देषत सपूर्ण विस्तृत बन यरिन तथा ७५० 


` हेपहेशाझत सहित डिभत ३. ८-०-० २२०४०-१२5० यान! शु, 
! वेहन्तनां सस्ढ्रत दीन्ही खते गुण्टराती पुरता भणवाचु 88४. 


“सकर केट 


१४4 रोभय£ ब्व॥०--४४सेत१२ 
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सहूशुर श्री राभणावा तथा 
श्री शड्रायाय डत. 


पंचीकरण. : 
[ शिवणाधिनी यु०/राती 451, हे, यापा 
साहि सहित, ] 


SR एडम 
७१०२ ९: 
वेधन्त5वि हीरालाल ब्वध्वराय सुय, 
लावनअर२- 
ar <p 
भिद्यन्ते हृद्यमन्थिः छिद्यन्ते संवेखंशायार । 
क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्‌ द्रे परावरे ॥ 
देहाभिमाने गलिते विज्ञाते परमात्मनि । 
यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधयः ॥ 


नशु द्रव्य 


A६३3. 


29 9: 
५०७०००७५०७ 
3९११५१११५११४२ 
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१९०००००९९१४०००१५००००११ 


, खूस्ति भात जियेथी मा भसरे8 भेऽ भक्ष छे, 
अन्वय शर्म छे शमा, देतने। न्यतिरेड छ; 
95०४ छै भक्ष्य थद्ष, गीलु नासु नथी खडी, 
हीरो ७ थह्ष ते, भी४ शनुरेभ 05 नहीं, 

वेदान्तकवि, 


विर । 


तावहजन्ति शाखाणि जस्बुका विपिने यथा । 
न गर्जति महामाया यावद्वेदान्त केसरी ॥ 


x xX > xX 


अखेडानन्दवोधेन रिष्यसंताप हारिणे | 
सच्चिदानन्दरुपाय रामाय गुरुवे नमः ॥ 


( छपवा-छपाववाना सर्व ७७ अशते स्वाधीन छे. ) 


गा २ ७ प्रत २००० २१८ १४४३ 


सुनमा भरिन्टीग जसमा व्ट्यंतिकषा। भाधवूनाच म्हेताळे छाए, 
सीवीन इदिपीताल सामे, पानालार्धनी वाडी, घीशय-२११६१६, ७ 


| 
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यत्राकाशावकादाः कलयति च कलामात्रतां यत्रकांलो । 
यञ्जैवाशावसान . ब्रहदिह विराट्‌ पूर्वमर्वानिवास्ते । 
सूत्र यत्राविरासोन्महर्दाप महतस्तद्दि पूर्णाच्चपूर्णम्‌ । 
सम्पूर्णादणवादेरपि भवति . यथा पूणेमेकाणेवास्भ: ॥ 
भूतेष्बात्मानमात्मन्यबुगतमखिले भूतजातं प्रपश्ये- 
त्पायः पाथस्तरसान्वय वदथचिरं सर्वमात्मेव पञ्येत्‌ । 
एके ब्रह्मादितीयं श्रुतिशिरसि मतं नेह नानास्ति किचित्‌ ॥ 
सृत्योराप्रोति मत्यु ख इह जगदिदं यस्तु नानेव पश्येत्‌। 


आदो मध्ये तथांते जेनिमरति फलदे कर्म मूलं विशालम्‌ ॥ 
ज्ञात्वा संसारवृक्ष स्रमपद सुदिताशोकतानेक पत्रम्‌। 
कामक्रोधादिशाखे सुत पशु वनिता कन्यका पश्चिसंघँ ॥ 
छित्त्राऽसगासिनेनं पटुमतिरभितर्श्रितयेद्वासुदेवम्‌ । 
यावान्पिण्डो गुडस्य स्फुरति मधुरीमेचास्ति सवोऽपिताचा ॥ 
न्यावान्कपूरपिण्डः परिणमति सदा न्मोद्‌ एवात्र ताबान्‌। 
विश्वं यावद्विभाति द्ुमनगनयरा रामचत्याभिरामं ॥ 
तावच्चेतन्यमेकं . प्रविकसति यतस्तत्तदात्मावशेषस्‌ । 


स्मृत्यो लोकेषु वर्णाश्रम विहिंतमदो नित्य कास्याठिकमे ॥ 
सर्वे ब्रह्माण स्यादिति निगमगिरः संगिरंतेति रम्यम्‌। 
यन्ना्राने्र जिहवांकर चरणशिरः श्रोत्रसतर्षणेन ॥ 

~ x E 


0३ 


|| ^ ॥ | 
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यंर्भातं चिद्धनेके क्षितिजल पवनादित्य चन्द्रादयोये । 
भाषा तस्येव चानु प्रविरल गतयो भांति तस्मिन्बसंति ॥ 
विद्युस्पुजोझि संघो प्युडगण विततिर्भासयेत्कि परेश । 
ज्योति: शान्त नन्तं कविमजममर शाश्वत तन्मशून्यम्‌ ॥ 
तद्वहैवाहमस्मील्झुभवउदितो यस्यकस्यापिचे ट्टे । 
पुंसःश्रोखद्‌गुरुणामलुलितकरुणापूणे पीयूषडष्टया ॥ 
जीवन्मुक्तः ख एव श्रमविधु रमना निर्गते नाद्युपाधौ। 
नित्यानन्द्रेकधाम प्रविशति परम नष्ट सन्देहवृत्तिः ॥ 
कि ज्योतिस्ते वबखाह निरविरिहमे चन्द्रदीपादिरात्रो। 
स्यादे्य भाळुदिपादिक परिकळने कि तवज्योतिरस्ति॥ 
चञ्नुस्तम्मीळने कि भवति च झुतरां धीर्थियः कि प्रकाशे । 
तज्नैबाद सतस्त्मं तदसि परमके ज्योतिरस्मि प्रभोहम्‌ ॥ 
कंचित्काळं स्थितः को पुनरिहं भजते नेवदेहादि संघ । 
यावत्परारव्यभोमं कथमपि सखुखे चेषते संग घुद्धया ॥ 
निद्दंदो नित्यशुद्धो बिगलीतममताहंकृतिनित्यतप्तो । 
ब्रह्मानन्द स्वरुप: स्थिरर्मात रचलो निर्गताशेषमोहः ॥ 
नोदेहो नेन्द्रियाणि क्षरमति चपलं नो मनो नेव बुद्धिः। 
प्राणो नेवाहमस्मीत्यखिछ जडमिद्‌ वस्तुजोतं कथं स्याम्‌ ॥ 
माहंवब्ररो न दाराग्रह खुतखुजनक्षेत्र चित्तादि दूरे । 
साक्षीवित्प्रत्वगात्मा निखिल जगुदधिष्ठानश्रूतः शिवोऽहम्‌॥ 


यु ॥ ठाकर |! 
se 
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पंचीकरण रहस्य. 


म निगमागभोडत पुउपार्थ एष्य विषे ०८८१ 
भरणदह:णनी अन्त निटृतिपूर्व5परभानन्ध्नी 
प्रापिउप मोक्ष नामते। परम धुश्षाथी अऐपाय 
छ. जा भेक्षत साथ साधन बण लेह रहित 
आत्मा न०८ छै खेम वेबमान्य छे. या विषयमा 
सपनी खेड वाह्यता छे. इवे भुं भनेन भेणवचा वार्ते सधि 
परत्वे सते प्रज्ियामे। होय छे तेपणु ते सनेब्मन तत्पद्ये (१५६ 
शाधनने जाधीन छे. तत्प६ चश्वर वाय छे ते त्वप६ 9१ वाय 
छे. खा ९७५पढ्नु सध्य २७२ समन्या भाटे यट्रेत परमात्माता 
यातना निश्‍पशुवाणु माज खेड वेह-त शार०/ 9०० 8५4 छे. श्रु 
भनन निश्चिसदवारा। वेह्न्तशासत्रना यिन्तनथीन/ निशेष तत्तन्‌ 
थाय छे. पह विधाने अतिपाइन डरनारों 8पनिपद, जीता ने यह्लद 
खे अस्थान जयभां भागत भनुष्येति। अवेश न थाय तेटक्षा वार्ते 
जन।ध्थिणथी लारतवर्षभां मछात्माओ। 95२९ य्रन्यानी रथना सतेड 
लापासां उरता भाव्या छे. मेम्‌ अर्मश्षार्नते। 1२५५ अथातो घम 
जिज्ञासा थी थाय छे तेम वेदन्तशास्त्रते) भार*्भ अथातो बहा 
जिज्ञासा थी थाय छे. निष्ठाम 3मयेण उमशास्त्री जवधि छे ने 
वेच्नन्त शास््रमां मान ते ढेव्यशुद्धिचु साधन छे. 8५सनावु पथु तेम०८ 
छे. श्रवशु।६ जानन साधन छे अते भा वाद्य वियार ञे शानचु 
साक्षात साधन छे. विवि साघताथी अघिडारी थवाय छे. सद्रजुर 
खे भेऽ साधारण साक्षात्‌ शानवु साधन छे. 


Ak द ec अट, 


PRE >> 


दर | द 


7 साधन यतुटय सम्पन्न सुसु घम, अर्थ, डमे, i भे 
' यार पुडी विषे भेक्षते श्रुतिस्थति अभायुशर निल नशु अने 
जीनत त्रथुते अनित्य न्नश. साम ग्गथीते निहिथ्यासरप समाधिमा 
` 390 थाय, भुमु& सन्या्ीभाते जा समाधि सुक्षण छे. ४१ श्रह्मती. 
ऊड्ताइप जानथी जम समाधि सतत अन्यास छे शपियात प्रभुः 
०४ होवाथी प्रमाणाची चान भगलकु छे. सात १रछुते ०४९११२ 
जानु आरणु ओ प्रभायु छे. यात इपिइप छे नावां पिरप जनता 
भे सेह छ, अठ पारमार्थिक मे णीळु व्यावशरिङ, तत्वमसि भा 
महा 4५५ ०४०५ 2ततिश्प जान पारमार्थिक छै, ०५५७२५ 2९३५ 
जानना अभा भने अप्रमा मेवा भे मेड छे. आप्रमाता स्भृति न 
नुसत भेम भे भेष छे. स्थृतिरप सप्रभान। यथार्थ ने अयथार्थ से 
भे. लेह छे. यथार्थ स्मृति पथु वशी आल्जेयर न 
जे प्रश्रती छे. ते कि जात्मगायर यथार्थ. स्थति तलमसिणा हि 
मनाउन जवुसन्धानरप छे ने भीछ यनात्मजायर यथार्थ स्भ्रति 
८ शुट्रितश्‍प्यती परे छ पाथी अपय मिथ्या छे” “ळे जाम 
नथी ते तेम नथी. केम सात्मा” एलाहि सइ्टाुमान सिद्ध अपस 
मिलन खवुसन्यानरप छे. सयथाथी अमावां णीज नाम सशप, 
विष ने तह छ. ते जात्माने खनात्मा उेलबते विषे उरे छे. 
१५1त्थी इ लिन छ छ नषि! लिन छतां उता मोजा ७ डे नि! 
भर्ती छता प्रद्मती साथे खोडता छे % नहि छलाहि सात्मात 
खसम्भावना छे. स्थाछु छे वा पुरष छे छलाह सन्‌।त्मशत सस- 
म्मावना छे, एं अर्ती छुँ छाडि सने २००७8मां सर्प छे छलाहि विपरीत 
जान छै, यथार्थ अप्रमा पण सुणाहि विष चात्‌ स्थतियान, 
श्रांत वगेरे छे. यथार्थ प्रम अक्ष्‌, भवमिति, पमिति शाण्दी, 
नभर्थापति, भल्लात ओ लेध्थी ७ अश्वरनी छे. अमाच मे अर्थ्‌ ते 
प्रमाएणु उवाय छे. प्रमाण सात बसरपुने न्/्थावतार छे. अलक्ष अभाचु 
उरश्‌ घन्द्ियाअयक्ष प्रमाण छे, अलक्षभ्रमा शानगत ने जशैयजत ओभ 
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भे अश्ररती छे. भेभा थोय वर्तमान विषत्रयेतन, शति येतन; ने 
अन्तःडरणु-येतन; अमनी ओऽ देशमा जते भेष गणमा स्थीति 
[पाथी १? सले, ते चानगत अलक्ष छे. मावा येतननी साथै ५ट्पित 
विक्रेता >? भेद ते विषयजत भ्रलक्ष छे; ते प्रलक्ष पुनः निवि 
धपते सिद्धप खेम भे प्रशरव छे. निविडटप5 खण पस्युते विषय 
डरना शान छे. जिश्क्षाभाष्य वस्तु ते २५३ वरतु ४. तेना जातमा 
> बिशेष्यत, घरत ने ससर्गताइप वैशिष्ट शान नथी तेथी तेते 
ससरगीतवणाडी यथार्थशान उछ्ढे छे. विशिष्यता पजेरेथी युडतरान ते 

६. सनिडट्पड प्र सप्रनर& डऐ छे. तत्तभर्याहि वाध्यथी थघु शात. 
निर्वि ७2५५ छि रम विशिष्ट येतनवु ७१ तथा छश्चर्वु २७७ र्‍या 
विना ससर्ण रहित शु येतनच १७७ उरे छे. भाम छे तेथी सेड 
४-्द्रयथी, सीळु' श्थ्व्यी, अते त्री साक्षीथी खेम अत्यक्ष जान 
त्रथु भारे थाय छे. अविद्या, अविद्या टत, खन्तळरणु र तरण 
पत्ति खेमा प्रतिनिम्लत पामेचु येतन साक्षी छे. अवुभतिचु उरण 
व्यासित्रान्‌ ते जवुभान छै, जविनामाव सम्लन्यज्ाते ते मसित 
हूक, 9, वेता विना ने न रहे तेळ ताम जविनालाबव सम्भन्ध छे. मेभ 
अञ्चि विन धूम रहेते। नथी. जा जवुभान स्वार्थ ने पराथ लेव्या 

भे प्रदारव छे, स्पार्थीतुभान भतानी जनुमितितु हेतु छे, पराथोचु- 

मान न्यात साध्य छ, नय नाम सनत सुय छे, सहि 

अतिच, ऐेठु, ६७२७, भे त्रथु नयन छे, गेम  प्रपथ. मिथ्या 

< छे” प्रतिश छे, ' दृश्य छे तेथी' भे छे छ भने सवन्पती येडे) 
मे 34७२ छ, साद्रशय शातरेप होममितिचु आरग ठेषभान छे 

मेभ आयना ववे! राऊ (अय) छे, अशी गवथमां रछ भाषवु 

सादरय जान डारथु छे, जामा रडेध गवयचु साइश्य शान इण छे, 

६ . शाण्दी प्रमाठु उरण ते शन्ध्प्रभाणु छे, ते प्रथक्षाध अन्य प्रभाणुथी 
न साधित तात्प्यीने विषय डरना सस्ते ळणावनारे वाय छे, 
3, वाध्याथी शानमां भार्षा, योग्यता, आसति, तातपर्यज्ञान भे यार्‌ 
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४२ छे, पथ पररपर व्टितासाना विष्यलमां याजपछु छ ते 
“साझाका, तात्पर्यना विषयलूत सम्भन्यवु माषरणितप७' ते यास्यता 
छे. ससग ते भले६ अने अबुयाजित प्रतियोगिता पजेरै ४. नीला 
चरः भे समान पिक्षद्त स्थाामा अभे छ. नीला न घटः 
छादि स्थणमा नीक्षमां अनुभोजिता ते बटम अत्थिजिता छे, 
व्यवधान बिना पह्थी थु पर्थु शान जासति छे. श्य ते ब्य 
म पढ्थे भे प्रश्ररता छे, शड्तिना दिष्यते इहे छे ते क्षक्षणुना 
दिष्यते लक्ष्य उडे छ, शकत खेटे पह सते पहार्थ ने। सम्लन्य छे 
शूङ्रित तेना जानश्र्य पर्थी सवुमान जम्प थाय छे, मे शम्ति 
न्नेतिभां रहे छे, व्यड्तिवु भान धर्भ यते घर्मिडु ताह्मत्म्य छे, 
तेथी ५ जानथी थाथ छे, खथवा ' व्यूडित क्षक्षणाथी नणय 
छ, वक्षा! अब बक्षथुते लक्षित बक्षणा भेम भे नेह छे, तेना डब 
कक्ष्या पण्‌ ०८७ती, अन्ती, ०/७६०८७ती खेटे लागलाग ओभ 
नश छे, शब्यार्थने। लाग अरीने तेता सम्शन्धी भर्थनु २७७ न्यां 
थाय त्यां ०/इती, वक्ष्य! छे मेम गामा जाट छे, सही गण पहना 
शश्याक प्रवाब्मां गरी स्थतितो सम्भव न होवाथी शब्यार्थ ने 
तळ तेना संधी तीर्‌वु' २७७ छे, शब्रयारथनी साथै जीव यर्थवु 
पण्‌ न्यां अछ्छु थाय याँ खळढती छ मेभ रते हाडे छे? आही 
रातावु हाडबु न शनवाथी राता रणवाणे। वाह दे छे भेम शब्यार्थ 
रततानी साथे भीन्न अर्थ घाजनु २७७ अयुः छे. शश्याथना भेऽ 
लागते! याश डरी. भीन नाणचु न्यां १७७ थाय छे चां बागलाण 
क्षक्षण। छे, ते या देवच छे? सही ते अते भा २०६ते। वार्‍्याथ ते 
आणविशिष ने जा आणविशिष्ट द्ववत छे ते भन्तेती भेडा न 
हावाथी दहन! पिरप भेशांशवुं २७७ अयः छे अथव तत्वमसि 
नाड्युभां तत्‌ पहते। वाय्याथी भायाविशिष्ट येवन श्वर, तरम्पहने। 
वाय्यार्थी भन्तःडश्थु विशिष्ट येतन ७१ 8भयनुं ताहत्म्य न होवाथी 
अेतनरप अजंश्चवुं २७७ अयुः छे. वारते तेवा स्थणमां भागलाग 
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अक्षय! छ. द्विरेक रोति ४६ स्थगर्भा दरिरेट्रपहती शशि २३६८ 
थमा छे. तेते। सम्भन्ध भ्रमर पद्मा छे; तेते. सम्भन्ध भधुयरभाँ 
छे, भाटे श्य परम्परा सम्भन्वभा क्षित बक्षणा छे भेत ०४ ओणी | 
छे छे. भावा अन्नरे विविध पद्चथीवुं यान नासति छे. ळे वाध्य | 
विवक्षिताथथी लिन जथीनी प्रतीतिती घरळाथी ७र्‍्यारेथ १ हवा 
छतां ते ड्च्यारेक्षा वाइबना खर्थवी अतीति डय्यारथी थती क्षय तेडु 
नाम्‌ तात्प छे. ते तात्पर्य वेदना भीभांसामां शतावेती चुडितिधी 
ग्गएयु ०्वय छे. अथवा 8५5०, 6५स ७२, गल्यास, खपून त, १९, 
र्थन ने उत्पत्ति ज। छ विगयी थाय छे. वेन्तचु तात्पर्यं ७७ 
विशथी ०८७ छे तेच सविस्तर ड्थन जा अन्थना सेन्तिम शारभं 
मावशे, तेमां प्रडरशात्ियी तात्प हेभाय छे, वेध अपोझेय छे 
पू पूर्व सरिमा ळे ळे वे छे तेने २४ छत्रे सप्रपत््‌ साध्य 
श्रासोश्वासनी पेऐ 72 उरे छे. खे वेध्मां वणु, ५६, वाह्येती आवु- 
पूर्वी सर्वी! भे£०८ ऐ छे. वणु निल, सुक्ष्म ते विशु छे. तेने! २५[वि- 
भाव. तिशेभाव 'व्यनिथी थाय छे. इपपाध जानथी ळे त्तपाइडती 
हक अध्पना तेवं नाम अर्थपति. केम सन्त न्ग वह दीनस मात्‌ 
|| नथी ला राजी मोळनती अध्पना थाय छे. कोना विना कनी स्थीति 

न होय ठे तेनु उपपाद छे. नेम राजी लोळून विना स्थता, गोनी! 
बिना को न थाय ते तेनु 8१५६३ छे, कम रात्री मे०८न. जा. सथौ- 
| पत्ति ६४ अते श्रुत खेम भे प्रशरती छे. श्ुताथापति पथु अलिडि- 
a: तादुपपत्ति ने खनिधानाचुपपति खे भे अगारे उडी छे, सनान अभावु 
डरशु ते सबुपनण्धि छ. न डरना. अर्थीनी अतितिते। विषय ते 
गाव. अथवा तो सम्भन्व अते साहूण्यथी लिव कतां अत्थिएीती 
अपेक्षा राजे ते. यातना अरणुथी खेळन्य भावना सनुत 
| साधारण शरण जवुपक्षण्धि छे. अही जवुपक्षण्य पोज हेवी 

तेजि, ने गडि घट होय तो ठपवण्धि थवी न्मेछभे. याम 

तथी जलावना अतियेणीनी योग्यता समळ्याती छे. धभ विजेरेते। 
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सभाव अनुपम्य अभाणुथी न्याय नडी आरणु डे तभा योजता 
नथी, पथु अबुभातथी धर्माडित। भाव न्यणुना. आम ७ अमा 
सते प्रमादु सवरप छे, भा प्रमाशुमां रेऐेनाइ ळे. प्रमा केतु 
नामे अमाल छे ते स्वतःसि& छे. नयायिज्ती पेटे गुणा सन्य 
वर्छुनी खपेक्षाथी परतःसि& नथी दमड ७ प्रमायुमां अवुजत ओऽ 
शुशु 5२ नडी, तिभ द्वाषामाबने युयु भाते छे. द्वात अक्षान्‌ 
पदाथ छे तेथी ते गुशु नथी. नमार! सिद्धान्तमां ते. शेषणलात 
सइडारी छतां यात सामान्य सामेग्री-्शन्यत्त स्वतः ग्रामा छे 
तथो आमाएयना सश देषयुडतता हेवाथी स्ततरल नथी. भान 
अडरे ३णिशानवु निइपणु छे. व्वशातश्रुति परमछ्सते सन्यासी 
मशान छे ला 094 कहती डता मे वियारमां छे गर्थात्‌ हु 
अल छु भेम सज पल्माडर ठतिरप समाधितु सवरप कभा छे 
सेवी समाधि मा प्ररे छे. 
भूतेः क्तार्थ ने गाय्यार्थ जेम भे विमाण का तेभ सही 
पथु ओश्रमांना सगर, 85२ यते भडार्‌इप त्रु पहना वाऱ्य ने 
तशु पहत समुद्य वायन वास्यते ०८७१ छे. याथो शु पलन 
आडारतु यक्षः छे जेम समळ्याचु छे. अवि विशेषण) वह 
येतन भडार वास्य छे तेम०८ सत्‌ ओ शब्दच पथु वाऱ्य छे. सत्‌ 
शण्द यान ने भार्वत! पथु भध साथी सपुत भतन 
मे सहतु सउप छै अने ते जसत्‌ ० ने ६:णती यति 
अंतगन! २१३५१ म्यान छै तेथी या प्ह्मतु स्पउप कक्ष छे. 
विद्या निशेवणुनाा जा शण्दथी पर ळे जविद्याव जविशन 
येतत छे ते सा छे. जा सह्मवु तटस्थ लक्ष्णु छे. २१३५ छता. 
सीननती व्याति उरे ते सवरप लक्षण ने स्वश्‍पथी तुत रहेतां तां 
वरु ०> १७१ ते तटस्थ भन्नणु छे. सटी अविध अेजनपु' विशेश- 
शु छे अम इल्लु पथु ग्र स्थगे अविधा विशेषण छे ने आघ स्थने 
छपाघि छे. अर्थां अनुगत छतां भीन्ननी यात ३रे ते विशेषण. 
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केमा निलो घट: सही तीव? 9२३१ आर्याभां रहे छे छता. 
ष्ाद्िती वाइति ३रे छे. * बटाडश ? मही 9२ आाञ्जशती डिपाधि? 
दमड घट भाङ्ञश्चभां अवुगत नहीं छतां झषअशनी साईत डरे 
छे. २! प्रभाणे विशेषणुरपे ने ७पाधिइषे अविवा येतनमो रेडे छे. 
न्यारे विशेषणु हरेस यारे ७4 ते छक्र भेम येवतना भे विभाग 
थाय छे. ब्यारे विधा ४ जविद्याव आर्थी पाधि होय यारे ७4 
साक्षी $२२थ शरिर साक्षी अल सेम उषे छे. 8४० अविद्य। विशिष्ट. 
ञ्ेतनथी माया तथा अविद्या खम भुक्षाविध्याना भे विज्ञा थथा 
तमा माया जनप्रत उहेबाय छे. अविद्या भषतत्त डहेवास छे, शुर 
सलगुजुप्रधान विक्षप शडिति युत भया छे ने मदिन्‌ सत्वान 
गावरणु शब्तिवाणी अदि छे अते ते भन्तेता समुक्न4३५ ळे 


~ 


भूवि छे ते शुध येतनमां रहेव छे. ते शुरू येतनते जावरणु, 
४२ छ, ओ विद्याथी मायाना अर्थो थया. ते अर्यीविद्याथी शु& स ठार 
थम. ते महारथी अवुङ्रे माशि अपयीडृत पय मडाभूत थया. 
खा पय मछामूतना जाडाशभां १०६, बायुभो २०६ स्प्रे, ते०८भां २५६- 
स्पश ३५, म्‌ २०६-२५२ -३५-२स ने ४थीमों २७६-२५२ -३५ 
२२1-4 जे गुण सुक्ष्म उपे रथा छे. सावा युशुवाणां भपयी- 
हृत ५२ मछाबूतते सध्मजूते। पशु ४हे छे. जा सुध्मभूते।थी ५ 
पथ भडालूत थया. पय महायूतमांथीळ भाजु गत 6ित्प्-्न थड 
9. मेटे सल, २ ने तभ्‌ जा नयु युयु इप समान छे ने तेता 
5३५ पयथूत पथु जियुशात्मः छे. भे विषे अर्ेऽ थूलन सालि 
लाभांथी युके त्राहि सान न्छि। ते तेना दिशाहि हेवताओे। 
भा. समस्त पयतन सालिशंशथी भन, यित, भडार ने भुद्धि- 
इप अन्तःडरणु ने तेना यन्द्रभा आहि देवता अड2 थथा. जले 
लूतन्‌। २०८सांशथी १०६ उमे न्हय ने तेन! सथ्नि माहि देवता 
€९५-१ थया, समस्त लूतना राब्श्सांशथी आणुनी इतिप पय 
प्राण येड था. जा सुक्ष्म थूलना तमासाशमांयी पयीगत पयत. 


छ/ 
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हर 

यह ३३ ०/२।३०/ नाहि शरीर, व्वअत, स्वप्न्‌, सुपस, गर्छौ ने 

नरश्‌ = पाय जपसथाओ। पेद. थया. पण भद्रान, भावर 

९ अभानापादक असत्वापादक अज्ञान ) क्रान्ति ( भ्यास ) 
परेक्षराने, खपरोक्षरान, शाइना।श, ने भति इष » सात खशा- 

चंची भवरथा, शुले२छ।, सुवियारण।, तबुभानसा, सत्वापत्ति, मस - 

सडत, भन्न्थाक्षाविती, अते तुरीया मा सात ननी शूभिषभे। 

थ. जा सम्त्रते। पह्ममां सप्याशाप ओटे भाष्या १ स्पत 

तहीन सनान छै, सोड वसघुमा भीछ वर्तुळ आरान्‌ ने ११७२ 

तेने अध्यास उहे छे. यवहार नलिना, यलिवहन, ठपान्‌ ते यथ - 
ज्याआरित्व भेम यार प्रशरते। छे. जा अध्यासते अनिपयतीय 

भ्याति ३हेवाथ छे. मेभ शुद्र पर्छिन जेतन नि जविद्याना 

तामसांश परिणामथी जनिवयनीय २८ तथा अन्तःरणु थेतन्‌निष 

जविद्यानां साविळांश परिणामथी २०८ यनिर्वथनीय जान थाय 

छे अथवा ते. रत. विषयद्धेशमां घी पिषययेतन, ने सन्त: डर्‌छु 

येती सोडता. डरे छे. लारे प्रमाता चेतनभां २हेनारी वितु 

तामसांश परिणाम २०८५ भने सालिञंश परिणाम २०४त५' भनि- 4 
कयनीय शान थाय छे, ओम इदं रजतम्‌ शेड शान शते व्यवहार | 
थाय छे. जा जध्यास गर्थाष्याय ने शानाध्यास ओम्‌ भे प्रगारते। छे 
शानने। अनिर्ष्यनीय विषय सथाप्यास छे निर्वीयतीय्‌ ह 
प्रतीति मे जानप्यास छे, जा भथाष्यास्‌ प्‌ सभ्मन्यमानाच्यास 
सन्थन्ध विशिष्ट सम्भन्धिते। प्यास, डन घ्मीध्यास घर्भ विशिष्ट 
धम्यध्यास, खन्यान्याध्यास भेम जने आडारने! छे नम हपण्‌ 
सने [भिन्त ययावदारि$ छे छत्‌ दर्फणुमा सुभते। सम्बन्ध भान 
खनिर्वयनिय छे. सही डन्न-्घ--भाता'्यास छे गनात्म सम्थन्ध 
4२९ सात्माते। गनात्मामां जध्यास ते संभंघ विशि स व्युष्यास्‌ 
छे. उमदे शु& यात्मा विषे सभध विशिष्ट सभ्‌धीपणुं नथी मेथी 
सेनात्माभां समास थाय. एं डश छुं एला बि घम्याष्यास छे, आर्ष 
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द्र धीन्द्रयवर्भी जणुलाध्ति येतनमां जध्यास छे. ४ न्द्रियते। नथी. 


न्ने घत अभ्यास भाते ते। इन्द्रिय मह शेम पथु भरे? 
पथु तेम नासठु नथी; भाटे धीन्द्रियता जध्यास नयी. पाल्णुल 
पझ परि डता! खप्यास ते धर्मविशिए् घर्म्पव्यास छे. जविद्या 
स्व३पथी आत्मामा जध्यरत छे, सम्भन्य विशिष्ट यात्मा जविद्यार्भां 
सप्यस्त छ खम खाता भने जविद्याने। खन्यान्यांप्यास छे. सा 
सणा व्यासे! शुडित २०८१६ स्थगमाँ यथा सम्भव ज्याशी शय 
छे. आथी शुडित २०४/ताहि स्थपमा 5 प्रपयर्भा ळे रान्ति थाय छे 
तेने मसत भ्याति डे छे अभ शुडित देशमा डे देशान्तरमा र०्श्त्‌ 
यसत छे. जेथी मसतती घ्यात गेटवे लान अते व्यवषार छे 
खेम भाष्यमिद् झु उडे छे. क्षण विज्ञानडप खात्मा छे ते 
विषय जाशरइप छे छतां इदृंता रथे १७ वश्युन सामान हासे 
छे तेथी इद्रजतम्‌ खेम भात्माइप क्षण विज्ञाननी भारता मी 
रति ते गात्मण्याति छे. वणी या २१ नथी अबी रीते 
गाव न्थणमा दिताती साध थाय पथु रूटतते। माघ नथी डमे 
२०८५ विश्ञवनते। जागर छ, लाह क्षण विज्ञानवादी यार यारवु' 
इशन छ. त्रम्‌ स्थपमाो शेपथी दन्त्य २०४त शुड्तिदशमो अन्यथा 
लासे छै तेथी अन्यथा ज्याति प्रमाण लय कोळ, प्रणा- 
सुतम डाय डाभवाहि, प्रमेपद्ेप साधु भाड छे. जाम इहुनार्‌ 
४७६ विजेरेने! ६ छे. शुष्टित देशमा २०/तते। लास नथी पथु २०७- 
लततक भास थाय छे तेथी भन्यथा जयाति छे. जाम थिन्ता- 
मणि॥२ डे छे. भ्रम स्थम इदं शने रजतम्‌ सोम यान थान छे 
ल! ददं 4 प्रयक्ष्यान छे ने रजत उ स्थतियान छे, छत ब्रपथी भनने 
जनता तिवेड न हेवाथी जा २०४त छे गेवे! व्यवढारे डरे छ. ओ 
भूत्ते तान सल० छे वारते शुडितिभां रन्ती जयाति नथी ओ 
पण्‌ व्यवं&ारळ छै वारते गही जयति छे. जाम प्रभाउरे भाते 
छ. सर्व बस्तुमा सर्वाना अवयवे! हेल छ तेथी शुद्धतमां सुपे 


१४ 
रहेता २०८५4। गजवय॒व॒०/ शषथी लासे छे मारे नम स्थणमां सत्म्याति | 
“छ गेम रामाचुन्गत्चि उथन पथु जसगत छे; भेम सि& थाय छे. 
बने शुड्ितिभां २०८ सत्य होय तो नेद रजतम्‌ सेवे! भाष न थाय 
ने असत हय तो लासे नडी तथा 8११ उपतामा ता पररुपर 
विराध रहेक्षेत छ तेथी सत असतथी विवक्षण भिथ्याइप शुष्ठित२- न 
ज्टताहि छ, २०८ प्रमा भनात्ममाल पह्मतानथी भाव पाने छ 
मेथी सत्‌ नथी, लासे छे तेथी भसत्‌ नथी, 6नयरपत! (१२६ 
हाचाथी थायळ नाडि मारे सह्सत्‌ विक्षक्षणु अनिवीयती१०८ छे. 
यावी रीते जारेप मे न्यास ते नात्म मानमा सिद्ध छे. गा क्ट 
सात्माते। भारिप पातानी सता नणावबाते नथी पथु जधिशन । 
३५ गात्माने न्ायावबाने छे. भाथीन्/ यात्माथी साद्राशाहि शते 
हत्पन थाय छे, गात्मामां क्षय पामे छे ओभ पहनारी श्रृतिमि। 
सिरप खर्थनी साघड नधी, पथु अघिष्टन्‌ उप यात्मानीळ साध 
छे. जा 8परथी मे तन्‌ जध्यासनु जमधिषशन ते खल छ मेरवे 
"धणतनी सि. स्थीति ने बयते। अर्ता ते चल्न छे ०४गतडु अरे जलन 
निमित्तोपाहन आरणु ते फल्न छे ते सिद्ध थर्यु. भावा अधारे खध्यारीप ड 
छे, यप्यार। पित परतुते। निषेध ते पवाह डहेवाय छे. गेम ज। रण्टत 
छे जेब २ तमा जारे।पित २०४तने। नें रजतम्‌ २१ २०४त नथी ओके 
निषेध, ओ प्रमाणे पलमा आरोपित प्रप्य ने तेच शरण मविधते। 
नेह नानास्ति कचिनथक्म३५ मधिशनमां लेह नथी अथवा प्रपय 
नथी ओम आरोपित अपयते। निषेध छे भेळ अपयते। जपव॥६ छे. 
साथी पलमा गत भते ०४गतते। अशान्‌ ल्य रहेशु छे. २०८ 
सधिइर्युभा ३०८ वस्धुने। भाव ने समभाव रहे तेव नाम मिथ्या 
छे. भारे ०८१त मिथ्या छे. जमाव अघिष्रणुचु स्व३५ हे।वाथी द्वेतापत्ति | 
नथी, आथी अमण्८ सिद्ध थाय छे ४ प्रपा मिथ्या छे ते तेढ म 
यिन फल्न छे. वार्ते भहा अ्रपयात्यान्तालावडप _निष्ध्रपाय छे 
ज्भथवा अ्पयालन्तालावे[प्लक्षित छ. अडरे सध्याराप ते =प4।६- 
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510 भह्लतु सवप समळ्वाचु देय छे. सपयीगत पंयमढालुतथी 
पयीषरणु थयु छे. जा पंथीड्त भूत, तेना डा्यरप यौह ले, यार 
प्रदारनां स्थूक्ष शरीर, भे तमामत नाम ३२२ छे, जा तिरार 
खत्मान' स्थूक्ष शरीरती अवस्था जन्त उडेवाथ छे. पाते पतान 
स्वताना खनुग्रढवाणी ४त्श्चिथी ने सन्तथरणुथी स्वरव विषेयवु 
२७७ 2र्वु तेतु नाम व्यश्रत छे. जा प्रमाणे अध्यात्म, सिह 
ने भविभूत खे निपुटी रे शेणाची विराट शरीर ते ग्गय्रक्षवस्था 
भन्तैबु० भलिमाती चेतन विधि नामवाणु छे. विराट शरीर, 
न्व्रद्वस्था ने विश्व जा तणु उँखरभान। अञ्ञरेना वान्य छे. तात्पर्य 


उछ स्थूक्ष डपाधिवाणु येतन त्या समटिचि सलिमाती हेवाथी 
0992 नामथी प्रसिद्ध छे. छतां 6पाविनेह्थी तेते! मेह छे, वास्तव 


लेह नथी. वणी बाल्य वायहते। ताहात्म्य सम्थन् छे तथी समे 
छे. वारते जा सबण] स्थूक्ष अ आर छे. जप यीड्त पय भूत, तेषु 
ड्राय के पय आयु, बश धीन्द्चि( ते मत तथा शुषि जा सपर 
तताप मूते! अर्थडप विश शरीर ते ७२७4२७ भेना छे 
खे. जा शिस्ण्यगर्भी शरीर जात्माव सदन शरीर छ. 

पीप बय थाय लारे न्वग्रत विजेरेना मंस्मरथी थेथेच यान 
ने विषय ते स्वप्न डडेवान छ. सहन शरीर अते स्वन्पत जलि- 
मानी येत्न देर ७ सेशे तासन 9. सम १७, २६-०५ तेन्/्स 
मे त्रथु उँारमात। शर वान्य छे. मढी पथु व्यष्टि समष्टि 
केव्थी सूचात्मा भणे तेजख सेने! येतत मे& छ. मेभ विश्व 
ने विराट छे, तेग. आम छता. पूर्ववत जन६०८ समण्श्वाते। छे. 
स्थूध ते सक्षम भन्ते शरीरना शरथुइ्प ने भाने ते यात्मा 
रहे छे ते जात्माने जावरणु उरे छे. तेळ खान येतनना अति- 
गीम्मवाणु होवाथी अव्याकृत रवे आरणुवस्थाते पामेक उवाय 
छ, सही. सज्ञान तथा चेतन अन्ते निर्वन छै ते. पथु [निरवयव 
राशन निरवयव शण्ब्ना अतिमिन्मनी पेठे गञ्ानभां येतन्‌डु 
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अतिमिन्भ थ श्र छे. जा प्रतिमिन्त इफ्णुमांना अतिमिम्मना 
सभान नथी पथु थरेतनन। घर्मन जयानभां अनुवर्ते भानपएुं, छे, 
था गरात योत्मानु अरणु शरीर छे. जा आरणु शरीरइप खात 
सत्‌ नथी, डम तेनी भल जानथी निति थाय छे. ते ससत 
नथी ड्रम एं अज्ानी छुँ म ते लासे पथु छे. खसत होय 
ते व्यान डे नरेश्रयती पे आध्पणु गवीडरणुमां प्रतीतिते 
भोय न ह ने ते अशानं सह्सतरप पथु नथी म सतूभ- 
सपल! ५२२५२ विरेध छ तो शन्ने खेडली स्थ झ्यांथी थाय! 
सयान सत्‌ पशु नथी जरणुद्र ते रशे अणमां विद्यमान ळेखे! सात्मा 
छे तबु नथी वणी जा जवान गात्माथी ड प्रपयथी लिन्न नथी 
अम ने लिन्न होय ते सब छे ४ जसत्‌ ओम्‌ प्रश्न बाय छे, चे 
पथु धूवोडत अडरे न॑ भने. सल्सदुपता ते! जसिद०८ छे, वणा ले 
ते। मिथ्या सि& थ४ यूड्ये, छे ते गद्चाते लिन्न नथी. चेतनथी ४ 
अपयथी ते गतान अलिन्न पथु नथी उम सेड सिद्ध होय ते 
सभे सिद्ध थाय छ, नेहालानरप समेळ ते। सिद्षन्तम! २61३ ५ 
छे तेथी जलिनतगवान सरु छ ओम धप थु सिद्ध थठुं नथी यथ ॥ 
मेहना विशिष्ट मानती सिद्धि नशी अने री कम 
पर्पर विर दाताची भेन नदी. बण २। तान 5 
गरु ७१4 भते जनात्मा होवायी निरवदव नथी. आथी न 
हवाथी सावयव नधी, सावयव ने निवसन्‌ शन्ने २१३५ ओेष्मा ते 
विरेधने बीघे सभ्भनेळ नही. ते ४ ७ शा टाच आ. 
ह 0000 ड सान्‌ सत असत्‌ [हि 
| > 5 रसायन छ ते जानते भलत अज्ञान खेम 
डीजे ते। विरोध न जावे भम शा थाय पशु शान भातते। अक्षाव्‌ 
ते शश्व छे भेम न डहेनाय दमड ७ थराची छु. ओबु यान त छे 
त्यि खान मानने भलत ते गान होय ते! यावु यान श्यांथी थाय? 
a५ विशेष जानते! जलाव ते यान छै खेम पश्‌ इहेवाय्‌ नहीं 
डेम सामान जानता सावनी प्पेक्षाथी विशेष जानने। अलान 
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सिद थाय छे, खेवा नियम छे. न्यारे साभान्य ज्ञानना जलावती 
सिद नथी यारे विशेष शाननां जलावनी ते! सिद्धि ध्यांथी ०४ शय? 
वास्ते प्रवण शानने भाव असान्‌ नथी, पलु उचण पक्ष ने 
रात्माना मेड शानंथी निडूति पामनाइ भावरप अज्ञान छे. या 
यात्माचु २२७ शरीर छे. सर्वी अशरन। जानने। क्षय थाय तारे पुद्धिची 
डारशुरप जशानभां १? स्थीति ते सुषि छ. आरए शरीर ते 
सुस भन्नेन। भलिभावी येतनवुं नाम प्राज्ञ छे. 3२णु३७, सुध पिने 
आर थे नणु उडरमांनां मडारचु वाऱ्य छे. गही नाम ने उप वाया- 
२१७७ भान रेटले मिथ्या छे गोम अतिभ बहु छ. ते ७परथी 
विश्व, तेन्श्स, जार विशेरे नाम मिथ्या छे. गा रीते ओम३।२३५ 
वाझ्यमांना अ, उ, म या नशे ५६५ वाऱ्य द्यु ते ने तेगे। थय 
प्रेशर उड़े छे ४--सडारचु वाऱ्य स्थूत अपाय वायइती साथे ७श्ञर्‌भां 
छड रु वाऱ्य सक्षम अपय पतान वायड साथे म३।२भ्‌/ ने भरतु 
वाऱ्य अञ्न पतान वाऱ्य साथै भोडारमां, योंडारचु. वाऱ्य 
सविधा सभण पक्ष निर्णणु महमा समाघिना पूणा कय परी 
इरी इँ निल शुद्ध धुर सुळ सवरप भहा छु, मशान ४ यानत 
र्यी नथी ओं इति व्याप्तिथी महापे स्थित थबु तेनाथी पिट 
नव्य भे।क्ष थाय छै, साथी स्थूध प्रपयते। २५यीडतभूतभ्‌| दय्‌ 
थाय छ ते सद्म थूतमांना पथीते। ०णमां, गणीने| तेग्श्मां, ते! 
वायुमा वाथुने। आशमा, साडशते। भाथासां ते भायाने। निय 
पलमा धय थाय छे. जा क्षय नित्य, नेमितिङ, आडत ने सात्यस्तिठ 
सेभ यार प्रशरते। छे. सर्थीशर्यीने। सतेत। पुरुषती इटे सुषषशिभां 
क्षय थाय छे तेथी सुषुसिने ०८ तिथ अक्षय डे छे. याती रानीउप 
निसित्रधी सर्वी यने न्हे क्षय ते नेभित्तिङ अ्रक्षय उडे छे. (िर्‌श्यः 
गर्शते शारण्यड्सनी समासिमां विट ३५८५ थाय सारे ते घोष 
वासी आजिमते। भायाइप प्रतिभा ने बय छे ते आएत क्षय छेः” 
र्‍या जशे प्रवया आशीमाना अध्ट निमित छेते जाहासाक्षालारथी. 
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मजानसहित "तेती ने निरत्ति ते भालन्तिड अक्षय इडेवाय छे. 
था अवग निसित्त स्ययान छे. सकमसाती भपुष्र “हुँ निल 
शुद्धभुद्भुझत स्वश्५ छुँ, भावी रतिथी सतत. इँ भवभव आशरप 
स्थूवह७ नथी, पु आयुभय आश नथी, छु भवामय ज्रश नथी, ७ विशि- 
नमय शश नथी ने जा जशे रशना समुक्षय उप सहभ शरीर नयी. 
सखेशान३प आनेन्धमन जार पथु ७ नथी. ग्वअधधि जवस्थाओ। ई 
नथी. पय भूत, पथ आणु, पय उमघीचिय, पय सान घ्य, 
नन्तःडरथु यतय, आम र्म ने संविदा; भा परलेधथमन साध- 
नवाणी ई सरपुरी पशु नथी, तो थे संवेना साक्षी ४. 
खम्‌ घोताना स्व॒स्पना खवुसन्धानर्प समाधि उरते. हाथी 
विव््मुझित पामे छे. जा पयीडरणुने| इक्षितार्थ छे 


22 


खा पयीडर्शात्मड वान्त थमा महात्मा शभशुश्ना हटा 
थोपा विजेरे द्वणव डरे छे, जा साधुपुरण ३०७, आह्टीयावा३ ने 
युन्रातमां समर नामना उरी गया छे. जा महात्मा श्री राभशुइतु 
ळन्भरतान्त पयद्शीमा. तेमना शिष्यवयी भडित घीताम्णरळसे 
इरे छे. जा वह्नि महात्मा सवत १८४० नी विठ्ठमती 
साक्षमां इद्षियु हेका शहेरमां न्रनम्या इता. खेमन असिदू शिष्या 
विषे श्री०००फृष्णुन्पास, विश्वनाथ युर, जापुराभ गुर ने सुणबाव 
भरी ज भुण्य छे. केभाची डीति ननुङ्मे सुघमापुरीमा, सुभां 
न्गभेनंगरमा. ३२७--भाड्वीभां ने बहराम, नई विशेष छे, याणा. 
मुभी ४॥३।मा जा यार शिष्यांनी प्रशसा गडुनारे थपेक्षी छे. 
ब्जे। अन्धना मुङ्ग गया भने पूर्ण तड ने होवाथी सम्भपित 
दष भारे क्षम. 
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छेवटभा जा वेशन्त पथीइरणु ४ = 850 पुरेषाती पे: 
प्रेम प्रसाहीइप छे ते ओतावर्गने निःश्रेयसतु ६1२ थर्छ जेते 
समञ्च 99१। नाना परिशीक्षनथी परम सुभते आत उरे मेभ इयि 
छु. श्रीशडरायार्यी ६।६श रत्न पिजेरै मारा सिद्ध पुर्तक्रामा ४००५५ 
विषये विजतवार स्शेट्न भे उरेधु छे. छेवटमां ते।-- 


जातं मय्येव सर्व पुनरपि मयि तत्संस्थितं चैव विश्व 

सार्व मय्येव याति प्रविलयमिति तद्ब्रह्म चैवाहमस्मि । 
यस्य स्मृत्या च यज्ञायखिल शुभ विधो सुम्रयातीह कार्यम्‌ 
न्यूनं सम्पूणैतां वै तमहमिति मुदै वाच्युतं सन्नतोऽस्मि ॥ 


॥ शंकराचार्यः ॥ 


११२३२ { _ A४००४१५३॥५२।५| सेवड, 
, अतिड पुशुंभा.( वेश्चन्ततवि हीरालाल व्यव्वशय फुथ, 
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शुद्ध 
/ 
५. 
७, 
ता उठे क 
कड 
(8 शि. "` 


अपश्चीकृत |व्यष्टि सत्त्वगुण | समष्टिसत्त्वगुण | व्यष्टि | समष्टि रजो- 


पश्चभूत अध्यात्म अधिदेव अधयातम भिदेव अध्यात्म|अधि 
HEEB 


ऊाकारा 


कार्य 


श्रोत्र | दिशा |अंतःक-| सूय 
रण | चंद्र 


वरुण 


रसना अश्विन | बुडि | बरह्म 


कुभार | कार रुद्र | पायु | यम 


कार्य 


कार्य 


प्रजापाते 


गुण 
कार्य 


प्राण 
अपान 
समान 
उदान 

व्यान 


मोक्ष 
परमानन्दप्रासि 
| शोकनाश 

2 अपरोक्षज्ञान 


E निदिध्याशन 
E, मनन 


श्रवण 
> मुमुक्लुता 
र जी 
वैराग्य 
सदसद्विवेक 


॥ अविद्या वा अन्तःकरण त. | 


आ 
तमाशुण कार्य अधिभूत (त.गु. | पन्न- 
£2 भूत 
बिषय | विषय |तं 


पृथ्वी | जल | तेज | वायु 


रुप | चलन ३ तेज 1 नाडी 2: 
आनन्दहे- 
तुस्त्र्यादि 

गन्ध [विसर्जन 


जुन्श्शती क्षाणाभा अड० थभेते। वेहान्तने। अन्ध, 


दत्ताय जीता, 


(2496 जत. ) 
शला, जु०/२। ती टीका तथा विवेयन साथे. 

वृह्ान्त विषयता जा जेड बशु। मतने अथ छे. ससारभां 
जेवे। ४ पित ४ महात्मा सन्यासी नथी डे ०? 2३ इपात्रब्छन। 
नामथी सविसन होय. जा सवचूतगीतामां पक्षात्मवाहना अश 
पूर्व हेत्मदेत्थी रहित वण १००४ स्वन्षावथी ०८ शुद्धछ& भुते 
स्वप छे जेम इशविक्ष छे. परस्पर वियारे।नां अडत. भज्तथी 
महात्मा ध्तात्नेय स्वातुलव३्५ जडनमडन रेडित, अपक्षादत, देतात 
शिशुद्षाहरैत, शुदा घलावि ४पाधिओ रहित, शुच्येतन३५ मेडन 
वस्तु यक्ष छे तेठ भा नवघूत गीतामा यथार्थ ज्यान छे. याम 
मात्मनिश्षवणु अमर श्ब्वब थाज्यात, पह सने. शात्माने। 
रैक्व, पक्षातच स्वरुप, सल्यान पह, सपधुत ऱ्म्ते 
शिष्यमे। सवाऽ, युशावशुयु स्व॒स्पतु नि सावन उथन, सधु 
सुद्दभरवरप, पयमढाभूताती परिस्थिति, सातने६ वणुन, युरअसाच्या 
प्रभावतु थ्थन, &छवशिवचु भल्लैश्य उथन्‌, ७9वने गशन्‌दु साम्यत्व, 
524 घणा पद्यर्थाथी रहित छे खेच स६७१५४ वर्थुन, ससारते। 

; तयाग इरा. वार्ते ढेपदेशमलते वती सर्व व्यापडता, अशुयना, - हा 
स्वश्पनु १७५. वर्णाक्षरतु ने अहाना साग्यनावचु वणुन. विजेरै 
हपहरशश५. वणुन भाहि पह्मतानथी ७884 भरेते। अथ भास 
बांयवानी मवामणु छे. साने! विषय होवा छतां भाषा सहेती राभ- 

' ` वामां सावेबी छे. आगण शिया खेन्टीड, सुधर छपाई तथा: पाए 

सोनेरी. पुष्ट छतां डीभत भात्र ३. ३-०-० पेष्ट $ आना, 7 

२०५।५ ४४ :-- 


8 


es 


RR भष्टादे५ २१4५ ०५२७९ भुसे, `. 


तत्व व नशु ६२१।०१--१६।१।६. 
डे क “र 22 अ | 1 


प्रका 
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डे तत्सत्‌ सद्गुरु परमात्मने नमः 
श्री वेदान्त पंचीकरण. 
A 


मंगलम. 
डामा[ि राक्षस रिपू, शान्ति सीता साथ; 
जांघी सवसाणर विषे, तत्व भोाधनी पाळ. १. 
सेवा भाणण ३५ छे, सहयुरु श्रीभद्र २।२; 


४ डीरे। केना मनुणुडे, हु. पोते भगवान. २ 


४५३५ 

प॒यीषरण्‌ व्या'ण्यानी, सहशुरु राभ ये।णीनी; 

००८ रानां शका वास्ते, डीड भा श्घि भाधिनी. १ 

यथा शुद्धि ८५ हीरा, स्मरी गौरी गन्धन; 

नसु छीरे। निन्बत्मा गे सथ्यिद्दानन्ड क्ष्य. २ 

सति शान्ति मर्द ad दत्तः 
जृथी सीताथ्था शालायभान, डाम डोघ, ले।भ, भे, 
भः खते भत्सर थे उपी रोक्षसाना ९५, संसार- 
२12२ तत्वज्ञान ३५ सेभ धने खांधना२। खेवा 
प्रक्षनि९० आजिय स६२३ ३ करना असाध्थी ७ याते ० 


>» १ यस्य प्रसादादहमेव विष्णुः मध्येय सवे परिकल्पितं च । 


इत्यं विजानामि सदात्मरुपं तस्यांभ्रिपद्न प्रणतोऽस्मि नित्यस्‌ | 
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२४ 


शशपान३प भन्या छु अने बे सर्बह भणति 
छै तेभने अणाभ ४३ 8. ९-२ 
नघिडारी, निषय, समच ने भ्रयोळन छे यार 
नुम धचाणा अथभां निवेडी धुरषानी अति थाय 
छे. ता या पयी5२णुने। अधिडारी डु छै ते। उदीम 
छी ३ -११७, वेराण्य, प्स पत्ति ने गुगुक्षुवा भे 
यार साधनने ळे भेणवेक्षा 3 ते जा अथने। जधि- 
डरी छे. गा जात्मस्वरेप नित्य छे ने तेथी “याविरिश्त 
सर (नित्य छे, खेवा ळे (निश्चय ते (वेड, नावे 
परक्षे।5न झार (वष घर्छाना खानने वैराज्य ३षे 
छे. शभ, ६भ, उपरित, (त(तक्षा श्रद्धा ने समाधान 
ते शमादि छ सपति उषेचाय छै, सर्व चासनानेा 
त्याज ते शभ, शण्डाडि गाह्य विषयेथी ४द्र्यान। 
(१२७ ते घ्म, सर्व॑ अपयथी (4१(प ते ७५२4, 
शीतोप्ण्‌ & &धभ'नी सब्नता ते तितिक्षा १३४ 


१ नित्यवस्तु एक ब्रह्म तद्वयतिरिक्तं सर्वमनित्यम्‌ । अयं हि 
नित्यानित्यवस्लुविवेकः ॥ इहस्वगैभोगेषु इच्छाराहित्यं विरागः ॥ 
मनोनिग्रहः रामः चक्षुरादिबाहयन्द्रियनिग्रहः दमः स्वधर्मानुष्ठानमेव 
उपरमः । शीतोष्णसुखदुःखादिसहिष्णुत्वस्‌ तितिक्षा । गुरुवेदान्त- 
वाक्ये विश्वासः श्रद्धा । समाधानं चितैकाग्रता । मोक्षोमेभूयादितीच्छा 
मुमुक्षुता ॥९॥ 


00-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


२५ 


श्रोतिय सहृशुश्नां अने वेद्यत शाखनां नयनोभां 
सचध्ति ते 9६1 जने भेऽ सक्षिक्ष्य सभ०वाभा चित्तनी 
7 खेडायता ते समाधान, ससार जंधनथी छुटी 
न्नी के ४०७ तेच नाम 3३७०१. था यार साधन- 
बाणा खधिडारी इडेवाय छै, अत्यभात्मानी परभा- 
त्मानी खेडताईप खा प यीडरथुने। (विषय छे, पयी- 
४२णुने। अने खद्षितीय थक्मते। २१६9 अतिपाथ 
सावर २०५५ छै, जा पयीडरणुना शानना अने 
पी ;२७ने। १/न्य०८न३ शावरेष समध छै, मशान 
खने ज्ञनने। निवरत्त्य निवर्तड भाव समध छै, अ। 
पी इरणुखु परभानहस्वरे५ भरभात्नानी प्राप्ति तथा 
अज्ञानसढित सभय गन्मादि अनर्थनी (4१२१ 
परम भयैे॥०/न छोवाथी जाने आर सडण छै, 
महात्मा राभशुर्भे भान साइनीश येपार्टना सभय 
भल्लनिधानु' २७२्य शुलेन 5री आप्यु छे. 


नित्य शुद्धं निराभासं निराकारं निरंजनम्‌ । नित्यबोधं चिदा- 
नन्दं गुरु ब्रह्म नमाम्यहम्‌ ॥ गूढा विद्या योगमाया देहमज्ञानसम्भवस्‌। 
उद्यं स्वप्रकारोन गुरुशब्देन काध्यते ॥ २ ॥ 
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॥ श्री गणेशाय नमः ॥ 
चीपाइ!--घणा दहाडाने भ्रम थयो जीवने, 

एटले देह माने पोते आपने । 

ते सारु फरे चाराशी लक्ष योनिने, 

फरि फरि पामे जन्म मरणने॥ ९ ॥ 
अबुवाद;-४७। ह! तणे। थ्या छे, नने भय गभा भरे, 
पाताने दे भानीने थोाराशी क्षक्षमा ५३. 
तरै ०/न्मे अने पाछे।, भरे अन्न इरी श्री, 
हीरो व्यु लवाणज्यिने, सयुर नावथी तरी, 


टीका-अविद्योपाधि5 प्रत्यभात्माइेप नने भनि 
डआणने। भ्रम खटले बुल थाथी पोते व्थवात्माओे 
पाताने थापने था हे इ 8? खेम भानी ध्षीपेक्ष 
छै पण्‌ भइ नेतां पोते तो थे5 सबम्यिहयन६३५ 
भष्म २५३५ छे पथु ६७३प नथी, तणे अभथी छु 
६७) छु नघुष्य, छु क्षत्रीय खेम थानी वीधु' छे. 

दृष्टांत--31६ भेऽ श्रह्मथ्‌ धणी खाग पीने तेना 
उश्थी पाताल याह्यमणुपएु' बवीने इ ५३ 8, वैश्य 
_8, क्षत्रिय छ येन विपरीत नहते! छते।, ने डे तेभ 
चना छता ते अ थाक्षणु ०णीने अन्य पर्णुने। थ४ 
अया न इतो :प२० थाह्मण ॐ छते। छता. भायाना 
निशाथी भेन जाक्षता। हता. पछी शे २००४ 
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२७: 


बह तेने थी पायु ने तेने। निसे। हत्य त्यारे ते पाता 
त्राह्मथूपछु स्वसावथी ० त्वणुते। होवाथी विपरीते 
अलाप ३२ते! मध थये।, इवे ते 3४ आणे ` छु श॥- 
हि; 9 ? ओभ भानवाने। नही. 3५ तये! डे विपरीत 
दद्धि भटी २४. 

सिद्धांत--मत्यगात्मा जज्ञानरेष उश्थी अविध 
४श्पित स्थूल सुक््मछारणु जाहिना उब्पित समधधी 
यातच परनाथिड सम्यिध्षनं६ स्वश्५ विसरीने छु 
भाणुस छ, २७७ ७, क्षत्रिय 8, वैश्य 8, 0७२५ 
छु त्याणी छ, ३३५ 8, खी 8, ०-४ 8, भने भर 
छु, भेन विपरीत खध्यास ३रे छै, पाते भशे नेता. 
समय ३९।दि3ते। दशा साक्षी अह्लरप छै छता थशी- 
नथी न्वणुता नथी, इवे न्यारे भे मशोनीने थक्षनि् 
२३ थक्षनधाना 6५देशथी थी पाय त्यारे तेने! अश 
नरप पेश ब्यय, थान थया पछी ते क ७ 
छत्याडि जने5 ३द्पनाभे। ४रशे नही १२6 छु स>य 
हान६ २४० छे खेम निश्चयथी ते भने, थ 
सुधी सर्नाधिष्ठानरप सन्थिधन ६३५ थेक्ष 3 ळे पाताचु 
० नास्तनिङ ३५ छे तेने व्वण्यु नथी त्या सुधी १४ 
नाहि मशानथी ' छु ७ 9! ४८५६ मनाय छे, 

प्रज्ञान गुरे भण्या, उदरी विद्धा शात, 

हीरो ७रि३ेपे थय, थे अत्यक्ष अभाशु. 


२८ 


दृष्टांत--४1६. ९२०५ तरत १न्मेला सिना 
जय्यांने पोताने त्यां क्षावीने ६४ ५४ने उछेरवा 
ह्षाण्या, ते जाणे। दीवस ते जव्यांने मडरांना गणना 
परवते। ने साय ड।णे मधरांजिनी साथै”? घेर वते! 
नित्यभतिना सर्व अद्नरना माहारना, निह्षारना, अने 
श्मतभभताना मः्रांना ० सहवासथी ते सिष्य 
जय्य' पिताने पण्‌ खेड १५३ १ छै भेन १९ भानवा 
लाज्यु ने पोतान्‌ अशत, सि७३प [बसरी भय. या 
अभाणे बणा वषय न। परिययथो ते सिडने डराने 
अभ्यास ९ थ अयो, खेड दीवस म३शथाना 
पालामा ते सिष ७भा छते। तेवाना. पर्वतमाथी खेड 
मीन्रे सि& महार खाव्या, ते णडरांना राजामा पेलला 
अज्ञानी स इने नेछने खाश्चय॑ पाभी ते सि ऐे यन्ना 
बरी, साथी सवण गडा नासी जया ने तेनी साथे 
पेक्षे, खध्यासवाणे सिड पश नाखवा हाय्य, थाथी 
पेक्षा पक्तना सिए छुन पाडीने ते सि ने भा राण्या, 
पर्वातने। ७ भाव्या 3, हे २४४! छ ते। (४७ छे 
छतां मडरांना टोेणाना उभ २९ छै ! पेद्ाभे ०१०१ 
थप्यो 3, इ ते. डं सि ७ नथी, उ सि छे। ते। 
भधे छा. छ ते! णडरा 8.0 ते. (4७ छा, भेन 
भने भटी चात $छेबी नहीं, पर्वतना सि वियाथु 
3 "याने मन्मथी ० मडरांनी साणत ५४ छे ने भर- 
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वाझ तेने ३२ 3हीने मोहाचे छे तेथी ७ मरे. 
छ तेवा मिथ्या अध्यास ६७ थये। छे पछी पर्वतना 
सि अयु, ड लाटी! ०२ वियार इरी जु ने तो. 


ह पशा. णडरांना खा ते तारा खणे. भेणवी ने. 
ठ माय छै ते नाना छै, पै जध्यासवाण। सिषे 

| उप्थु, लाए इ भाटे, मडरे ७. तेथे ४, स 

| ड्रीथी वियार इरि ने. तारा. यजीता ने भारी. 

>> 

कर) 


खना लक्षण: भेणबी ने ता ते भणतां मावशे. 
याभ छता जेना भानवाभां न ाऱ्यु त्यारे छेवर 
तानां श्रतिभिग मताबीने पेक्षा (से ते ५४२ 
३पी सिने तेना स्नश्‍ेपची शान्‌ पडु ने २१०१ 
$ हाँ बजतना लरबाइता ने जडशाना सस थी 
७ त्ने भेट अलिनान थे छे भारे छ मरो 
ख २९११ तने ७ सिष छ भेन उ 
निश्चय ३२, परिणाम पाते सि छै भेन र्न थ्तां 
| २२३1 समय नाह भरे मन्या, जेभ ते सिने 
~ पश्चाताप थया, भने नाइड मधन थयु ७९ पण 
| हवे जा दीवस णडरांति संग न 5३ पथु नाश ४३ 
| खेचा (न्ध्य डरी ते णहरांने। त्याग उदी सि इेनी 
साथे ३णे इचा लोग्ये. 
. सिद्वांत--६६२। खात्माखे अनाहिशणडु २५- 
| सवप सज्ञान छे तेथी तथा डान झर्था हना. 
| 
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सफ थी खनिधाऽदिपत हेषेन्यया हना संबातरेप 
४8२ न। समुधयमा खाची अध्यास डरीने छु भचुष्य 
७, इ ४१५ ३, इ खी छु, इ ५8७६ ०७ छु, 
भक्षयर्याह जाश्रभी छु, खेम थानी क्षीघु छे खने 
भतान स्वलाविङ २१३प साक्षी, धशा ने सच्यि- 
हान'६ २१३५ छे तेने ते विसरी अये। छै, तेने श२- 
चाइना सभान गुरे पण्‌ शेध्वाही भण्य छे 3 ० “तु 
संसारी छो, ६७ छो, अ्तताजिाष्ता छा, खेवा खबणे। 
जाप डरीने अशानने ७ हेढ डराचे छे, खाथी पशु 
खशानी सछयातमा पोताना स्वश्‍पने विसरीने ' छु 
६७६५७ छ ' अवा. भिथ्याध्यास ६७ 5रीने खेळे छै 
५२ ते अशानी वने पूर्वना डे अनत पुष्य- 
उभे नो 8६य थाय तेथी अने ते पष्य 3र्भाना ३०५- 
होता ०/णद्दी धरना यबुयष्ष्थी न्न्यारे पेहान्तशाखना 
यथाय वेत्ता छ यक्षनिषश्रोत्रिय श्रीराम शु३ समान 
सब्रेशुर भणे त्यारे ते शुरु तेना सार क्षक्षणे। तथा ३४- 
कुता छने पेला सिदना सभान या अभाशे अछे. 
गुरु--0 ३1५ छा! थक्षस्वश्पने इ न्ने छे? 
शिष्य ते! १३५३ 8. छुथी ५७२५३५ उची 
रीत ०णाय. न | 
गुरु—ऐे रात ! था तारा ६७ भयुष्य छै. ३७ने। 
शश उ भाता हेढ्थी न्यारे छे, भदुप्य नथी, उ 
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भल्ले२५३५ छा छता अशानथी* “ भक्व२५२३प ३५ 
०/थाय्‌ ” अन ३ऐे छै, 

शिष्य—ऐे म९।२।% ! तभे 5णा &। 3 “ तु अक्ष 
छ” पण्‌ डु सद्य उभ छे शइ! छु ता ससारी, 
सुमी, इःभी, अर्ता भएता छु तेथी तमारी बात 
भने गणे तरती नथी. 

गुरु--( ५४! ४२ वियार डरी न्ने ठे या 
तारा देना मे २७३२ ठे ते सारी सुणी, हः'भी, 
इतो, मोडता ने दृश्य छे पणु 9 ते तेने ६२४. 
देना शक्षणू मडरानां सिए साथे न भणे तेभ तारा 
यात्मा साथे खे; पण्‌ भणता नथो, श्रक्षना संत, यित 
थान धरि लक्षणे, तारा जात्मस्व३्पभां भणे छै, मेभ 
सिना लक्षण सिड साथे भण्यां तेम, मेन भल्लै सत्य 
छै तेम छ पण व्यञ्रधाहि सवस्थानयमा सत्यरप छे 
तथा मेम पक्ष शानश्‍प छे तेभ ठ नशे जवस्यथाभां 
गनस्थाने ब्नष्ुते। छावाथी शानरप छे. ळभ यद्य 
खन ६३५ छे तेम उ पण परभ प्रेवारप६ छो तेथी ०४ 
परभ थान ह३प छा. वणी ठु अह्नी घुव्ये अस्ति 
न्यते भाहि छ निडर २(हित छो. या तारे ३७ दृश्य, 


यपसतू, ०४७ ने ६४५३५ ऐवाथी ७ छे तेथी 
था देइ साथै तारे आंछपथ्‌ वास्तवि5 सघ नथी, 


७१७ तारा स्वरेपना अशानथी सुम, ६$५, 50 (व, 


. 
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लोइपूल करे भ'तःरणुना धर्मा दरांतिथी यात्माना 
तै भागी दीघेला. छे. नस्छुताथी ए १७ ३५ 
छा, तार विषे स सार नथी. श्रीमहसाभवतना सेड 
हश सधन २० भा अध्यायभां सभवानद ७&- 
ब९४५ति. 6पहेश चयन छे 3 शेड, हर्षी भय, ले।भ, 
भाइ, तृष्णा, ७न्भ, सत्यु आदि शण्ध्थी उपल 
छ॥:१९५ राहि, खे सबणे। धन व्यबहार २१७ ३।२२। 
हेणाय छे, आत्मामा. नथी डेभडे सुपेपि-समाधि 
खाहि सवस्थानां पण ने यड़डा२ दीन थये। हय 
छे त खे सुण हण याहि धर्म प्रतीत थता नथी, ने 
न्वयतभा छे महार छोय छे तेथो ते अतीत थाय 
थी ते धभ सह ड्रारनां ळे ते मात्मा ते। निर्वि 8२ 
छे, 854 3912ने। न्यारे शु३ &५६श यापे त्यारे 
शिष्य वियार डरी देह्ाध्यास १९४ ' ष थ 8 
खेवा पछे। (निश्चय उरे ने संसार हुभथी छट। थाय, 
२१ प्रभाणे प्रथम यपाना चुर्वा& नां खना(हंडाणन। 
खश्ञानथी बने देषाच्यास थयानी वात डरी भने 
इते उत्तराप भा थे हेहाच्यासठु ०न्भमनरणाहि स सार 
३५ १० ०११ छे 3-“ते सारु फरे चोराशो लक्ष योनिने” 
साई पोताना स्वरेपने विसरीने देना सध्या 


:- १  शोकहर्पभयक्रॉंधलोभमोह स्पृहादयः । अहंकारस्य दृस्यन्ते 
जन्ममृत्युश्ननात्मनः ॥. 
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इथे! छे ते सार याराशी अक्ष्ये(ननां इरी 5री वा 
जनन उरे छे खने कन्मभराध पाने छै, मही शेड 
याघणानी ऱमाण्यायि5ा हीचे छीओ. न 


दृष्ठान्त-ड£ खेड जांधणाने नाना अगर 6 भ- 
थी जभमनी. महार बानी मरण थतां तेशे महार 
०/नने! सस्ते, डछने भूछये! त्यारे जाभने दरवाजे 
२५० छनाथी जानना जढनी दिवाने छाथ लगादी 
यातना याउ 9२९ दरनाळे भावे त्यांथी महार नी- 
उणी न्य जेन सुयना थतां तेणे तेभ 5यु. ज। प्रभाणे 
ते खांबणी डरारनी ध्वाक्षने हाथ धजाडी याक्षना 
लाय्ये। ने यातेता यातता न्यारे हरनाम खान्य! तहि 
| ते साबणे हाहरनो रोणी हादी तेने वणीळ यण 
® जावी. गाथी हाथ (8पाहीने ते जळवात क्षाय्ये। 
त्यां पेले। ध्य्वाने याव्या जया ने हाथ भुऊे त्यां ते! 
पछी (६०७ श३ थे, बश्‍्बाने पाछणी रही. अयो. 
या प्रमाणे इभधभ सथो ब््योरे ब्न्यारे व्रवाजे 
सये त्यारे त्यारे तेने १२०४ ठप यने मनाशी 
हाथ मेले त्यां हिवा जावे, माथी धालीना भणत्यी 
पेढे ते मांबणे भामि हवस याध्ये! पशु ६रयाजेळ 
न्‌ खाले, ते भशास ३2 लाजचे छे अजना अट ना 
ठे, आमची जटरभमा पडी न्वये छे, तापथी लघे छो 
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चायुथी खजाना छुण परे छे, ने ऐेरान थाय छे. जा 
शाक्षा भासुशे ५३ रण शोधी 5७९ खल्ते तेते £२- 
नेव्हर डाठी दीय त्यऐे ते युजी थये।, 


मिद्धान्त-ख्बधणाने स्थाने शानी सन 
जढन्‌। स्थाने याराशी ताज थानीय मान 
इ२०ब्८न्‌। स्थेणे ननुण्येद्देष भानवे, द्धन 

त्या नाग ६२४३ भानवा खशान३ेप पता थी भाक- 
२३५ मनुष्य देडैन। नोकषसावन 5२0 प्यशते। त 
हानाथी खश्चानी ७१ दानाधरडारना विषयजिआ मते. 
२३२६।५२७३ेपी "१२०८ जाणे मन्नारे। द5ने। 
ड्ड, छे. > धाहरपर म२7 मीठी हाणे छे तेन दाना! 
अडारनो (५4२७ साजन खशानीन भी: बागे 
छै, जाथी मरनानी बहीसुधी निषयदाचला येश्ीने खे 
खशानी परमेखरना भ्रीती उरता नथो, खान छतां 
न्न्यारे माण पामार अशी जया 924 नचुष्यदछरपी 
भोक्ष्षार जयु सने थाराशी दक्ष ये[(न३५ (व्ये हाथ 
शाव्ये।, तेभां १०६, घे।३।, अधे याहि ५४ शरी- 
शा धारण अदीन ते भश हुःण भाअवे छे. बयुष्यदेळन! 
्योत्मज्ञान सम्पादन न 5२ तेनु ३५ याराशी क्षक्ष थे।- 
निमा मथ्‌ 5रीने दरी शरी न्यगरएुने पारे छे, 
अजाधसधाडर नाभना अन्थमां भगवत्पा६ शर याय? 
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इठे 5-१, आल्नेशावतिना यायु्य क्षय थता नखुप्य- 
हेहाने। नाश थया पछी थूणना पाप अभोथी पशा 
देहेन धारण ऽरीने तेखाने ५१२५ खबताशभों 
टहल पश्‌ धुरे ज्ञान नथी २हेठ ते परनानन्छेप 
अ शानते त्यारे ञ्यांथीळ थाय नथ! त्‌ भद्यशानल 
यज्यू भाज ओह मनुष्य देह छे मेथी भेक्षद्रश है! 
थी 98 ९ उद्या छे. २. विवेड्युळाना धुन MR 
भांथीळ नरदे भाहात्य्य शेडरे मतान्यु छै, पशु 
शरीरनां उष्टे नर्णुन ऽशीय तो भेऽ सडटपुराएु 
थाय, यहु ! ००५ ब्य्योरे माताना 8६२१ मल नाल 
इरे छ त्यारे तेने त्यां जदणनीय ३४ थाय छे चात 
यायुवें हथो ज्याशी न्य छे ने जर्ज चाख छोड न२5याश 
छ, खे ६४० भाताने तथा शनक खुना स्मये 
तेन छे. माद्या न्थाया पराधीयताथी, यानन्‌यद्याना 
खीर विषयाची कृण्थाथी ने बद्धानश्थान! = 
'्नरदेहाऽतिक्रसणात्‌ पाहो. पञ्चा55दिदेहान। 
स्वतनेरप्यज्ञान' परमार्थे स्याञ्ञ का बार्ता । सलत 
बुषसेसष्ट्रैः स्वरैः गजैः महिषेः ॥ दाकष्ट शुल्क 
झाक्यले चक्तस्‌ । PSs 
रजव्तना नरजन्मडलभमच्त पुस्त्ज तता विणता! 
चस्मा 5 दकि अनसार परता ।वद्त्वसस्मात्प्र्स्‌ ' आत्मातात्त 
विवेचन. झनुझबो त्रह्मात्मना संस्थिति. । यासिन 
चातजन्मकाउिसुकते; पुण्ये : विना लभ्ते 
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(इलथो न रेजाथी तथा खीपुन्यात्यी थता अना- 
रया नहह थाय छे. जा अपुशप स्वस वेध ठे, 
ओडी हारे खस्य नीछीना उपना समान तथा 
२५५५! भाणुसन! छाथपण निरे ऽर्नतीथी 5प्याना 
सनान सत्य सर्‍यनी पीक थाय छे, नयुष्य डेड भे 
पृएयपापना सनानपणथाथी आए थाय छे तेथी ४ 
चु पाप तोणीने ४२७ नथी परन्तुडाडणावीय न्यायथी 
कयेरि पापपऱ्यना भरणे योज थे व्यय छे त्या ०? 
भ।कष 81२३५ य मनुष्य आया भणे छे, खाथी खा शरीर 
नछहु। न छ. इने खधिऽषूए्ययी स्व खेटे हेब 
शरीर आघ. काये छे परन ते ञायाथी भिक्ष सांधन 
नं थठु (नथ क्षीणे पूष्पे उत्युलाके विज्ञम्ति ६ न्यु 
बाड पतन थर्श नयुप्यद्दे& भणे त्यारेळ परमान्ह 
३५ भक्ष मटे 3. उवण पापना डारणुथो इणये विमा 
चरु, 98, 77०0 खाना शरीरे भणे छे गरेमा खा- 
त्मसाधून थु न हाचाथी ते तो भान यशुशऽभनां 
20" मेनन नर्ते इणयो निळ छै, तमळुशी द्रण 
इभेन नामनु पशु मधन ले5य स्थान यया 
०४०७ ११२ ५२५।थी भणे छे, घपद्ण्य्याणा आणी 
३ शरी२न० पाने छे. (4 २५५ घुनडनी हेय छे, 
जाप ४ उणयो निती यांची सभान छै, अणुद्ररि स्व 
करनी उ थी छ ने नरांना डोये छे. यथाय ००२७ 
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भघुंष्यळन्म ळोरनी इयी छै मने 2६०२ छसनीर 
शय छे. भोक्षनी पुयी समद्रष्टि छे 9० ष्ट भभ 
नमां तद्द२ थता यडयाड पक्षीने छे 5. खा ५३१२ 
मेची ५०२ राणीओ तेवा बोडया अमन थाय छ, यथा 
थ॑ 5२ २।माथी मनुष्य थयते इवे सम सावः 
ते भाक्ष ने गुएुद ७२ साया ता स्व मणे पशु हेष 
2७2 साथे। ता तो पाछा पुना पसु० खडु परे. भय 
प्यद्देडदी ६ल भवा (वषे ने; कष्टात उदीम छी 

घे जडत भताना नथु वरक्षना जाण5ने भेल- 
रभा साये 4४ मता हता अने सस्नी चहेती 
नदीभांथी ७२७५ पांयीडाना! «भरते! 5री तेनी पतसे 
णाणडने जेसी भेतीश्म उरता बत, भेतर्‌भा 3198] 
» (वरेन 89५4 वास्ते पेक्षा पायीडामे।न जाड्णुना 
| यज्ञाची यणवी डता छते, था प्रभाणे ते भेइतडु 

२।०/३।॥२ याले ७ठ . तेथे पायीडान। तमाम ५२९६ 
५129 6ऽडवानां नापरी दीव ने तेनाथी भेऽ भे 
पायी तेना जाणपना थेन खेड एवंसं नी जया 
ते तेनी मा मात हेवा यावी त्यारे डेङराने क्षर्त नित्य 
नियमप्रभाणे ती इती. जामबु जब्नर २॥०्यु त्या 
७०७५ जनेरीओ खे छोइराना हाथभांना भे पायी ३ 
ने गाए पास गोप उभी मटक माज्या तेथी काशी 
यश्ति थ४ २४. केवटे खे मे पांयीशनी भे ३३७३ 
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पि नागल थ त्यारै जाएंगे धणी पेर सान्या 
पछी म यात इरी तेषाना ता जानना शब्बणे खरु 
र्न्दे ते छ भाण नदले जापवातु' उँ परन्तु माथी 
पक्ष जुडुतन सतेष न थतां ते बस्छौ भा भरती 
पर दणी पच्यु ययने 5९५त ५२१ लाण्ये) $ खरे २! 
यान: छब्मरे। पायीडा मारी पासे इता ते मे बहीन. 
पक्षीयाने ३९१७१। भारे जोषणुमा बाची अशी दीम 
इचे 940५ उस्याथी श थास्‌ | से जे (यन्ता 
नागो हेतः, 

सिन्त आही. भेहुतना स्थाने अशानी छन्‌ छे, 
सनुन्पेदे& इभी उन क्षेत्र छ, तेभा २१६०० श्वास? 
श्ासउपी तनुथ छे, अत्ये८ शासन सध्य 
जाणत छि. नाना पड्रना निपृदक्षाजने भेणववाना 
थे खाये खजानी शच जपाची ही छै परन्तु पेथी 
खतन साझाव्य्य३ेपी भमहाप६ ते गुमादी णेठे। छे, 
कासनी (४+मत थ्या पछी भशानी पसतावे। 5२ तेन! 
शु णे! अहा  सब्जु३ भे सन्तान शुनो $ ५२- 
समणिनी उपनाथी पथु मधिड छे उन थित्तास (यु 
डे भारसभणि पाताना स्पर्श थी जीव्नने शयन बनाये 
छे परन्तु भोातानारप मतावता नथो परन्तु २६०३ 
तेः स्वीय साम्यं विधते श्रितचरणयुगे सदगुरु; स्वीय शिष्ये 
५२ शिष्य नाने पाताना सभानळ जनाथे छे. 
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न 


© 
> 


जहे।हे। | अशानथी भछुष्यदेछ अभाषीने पशु देष्बे 
धारण 5रवायी १२७ भु सर भावी पे छै ! 
१ ३५२१५%६ झन्‌ 5ऐ छे गया गजानी २9३ ससी- 
रना बटेयु पेन सनान डे इसारनो या5श सनान 
सथन! ते चाणीना गणना सभान परषश थेने 
नन्मे छै, माण थाय छे, युवान थाय छे, नेर याथ 
3. भरी व्यय छै ने इशे कान्न पाने छै, पाताना सत" 
| सपना जज्ञनथों अशानी ७4 बन्ने मरणुरेप १०५० 
णभ आजन्नन डा डरे छे. 
खा अरे पुर्वाडत याराशी वक्षये(निना इभे 
३६ पुराशाहिना ब्यना द्वारा 4६गुर भुणथी साभ- 
जीने शिष्यना सनां नष! भय पेम थयो ने स २ 
८ मम भो ! ओवी तेनी &शासा १४. पछी ते 
शिष्यने समर्थ्‌ थतां गुइने शरणे जयो सने कटन भ- 
२७१६ &:पनी शान्ति थना नासते भरन पूछना बाज्या 
गया निश्षणु जा णी९ ये!पाछना नेत्या ची २४४ 


अरे गा अभाणे ऽय छे. 
चापाइ---जन्ममरण केम टळशे भाइ, 
साधुने। समागम करीये जाइ । 


१ जाते बालोः युवा वृद्धो सता जातः पुनस्तथा 
बेप़पीस्थेष संसारे घटीयन्त्रश्वमेऽवकाः 
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ऊन्म केम मरण टळे महारे, 
हु केण छु एवो विचार करे ते वारे ॥२॥ 
आनुबाद-०/(न२३( ०८2) उस छ शुरे। ! 
सुळन स भने सन 5शे 
गॉन यति 5. डेन या ०णे ! 
यणी ०/शे हिरो गणु छु स्नरे ! ॥२॥ 
टिका-यने$ ०८नमया उरेल चेहिऽ निष्डान स्‌- 
मेथी पसन थयेला. परमेश्वरं अरसाध्थी वेशज्य 
सा सायन वतुष्ठय सम्पन थयेला विकारी युयु- 
क्षण मावा जा ग्टन्सभरएुना नास डष्टा 3ेवी रीते 
निदत थाय नी जे शास अढटे ते ते सयक्षमे 
सत्पज परवा. साधुना सष्वासना रेच. २ 
विवेचन-अदि शिष्य सध्युरेने अन्न 4ऐ छ ४- 


तिष्य-साघु शण्ध्ने। श०्त ये श छे? ` शेपीन 
59५ ७९ ने जय नखे नान धारण उरीने व्थ्विभां 


वियरनारे।०८ साधु घ्छेयाय छ 3 साधुनां लक्षणे, धंधा 
वुं छ ! साधुने थण जानी तेने. सभाजन 5रवायी 
०/नभ२७ने। अकेश नि थाय ते अडरे 5५ ऽरीन्‌ 
हे गुरे) ! साधुळूनना लक्षणे, >, 

गु३-हे शिष्य ! लजवद्गीताना भणवाने दशा- 
वी > ना[नित्यवाहि हैवीस+्पत्तियाणे। साछुकन संव 
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खाय छे, स्वधन ने। त्याजनही 5री गै सन है श्रोजीय, 
खेथ्ले यथ वेहवेहान्त न्भाहि शाखना जाता मने 
प्ह्षनि खेटले यक्ष स्वश्‍पना निशाणे भेना खे 
अुण्य विशेषणे, > बिष वर्तमान ऐय तेना २६०३ 
साधु महात्मान! सनाजन उरनाथी संसार ६:णनी 
शान्ति थायछे, वेह दिइ& पर्त नारा पाणडी, भेह- 
वाहि, आन एऊनार खेवा नेऽ खाइन्भरी साइुथो। 
डा युइपहने येण्य नथी, सुकं अने परमेश्वरमा 
छ पण देर नथी 
बिष्य-अल्ल (१४ ने श्रोजिय मे मे विशेषपणुनांथी 
खेड विशेषणुनाणा 2३ छाय ते! तेथी उद्याण र 
ध थाय 3 न थाय? 
सरे तात ? छे विशेष॒वाण! भुइथी निःसर - 
5 जात न यता छावाथी मे निशेषषुकाणा ज३ने 
शरणे ०2६. मेम्‌ नहीने पार तरणी एय ता शांभे 
णता, यालवामा समर्थ ने तश्वानी 5णा नैफुना- 


ho 


नाण १३५ समथ छै, सानः! पारना डिनाराने धणी 


रजते न खवाथी ते तरीय छोयने याक्षयानि शडिन्‌- 


गाणे हय तो पड तेना बिश्वास नही न॑ 60२२, 
चांजणे पाते. पथ बिनाने! छै मेथी. अड अनाणु 
नणते। नथी खने खाणे लहे ते देणे छे खने भारक 


पायी ऱ्या. तर छै अन उडी ते रडते नदी तरचा, 
सुयना ३रे छे छतां पशु तेवा विश्वासे ते सायी 
बात 5रते, हय लो. पशु ओष्ट नही उतरपानी 
(७०१९ उरे नही. देणते तथा साह्याने क्षय ओवे। 
तरीथे। पु३ष० तया! (नश्वासपाज थाय छे, सही 
पक्ष स्यरुपने पामवानी छरा 7 उत 
(२ तार नरांना स्याने ब्यणुदे। मन्ननरशू रुप 
२५५१७०५१७) सारथी नही ब्लशुवी, थे नहीना पेक्ष 
पारउप परभात्मानी, मानि न्नणची, सचनो स्थाने 


[ने स्थाने यण पये 


गुरे सवना, 2 शाखाथ [नष 5२ 
य छै ~ 

"पी यरणुम[ व्नेर छ पथ्‌ ते जुइ ५5 ५३२३५ 

०३६१२०५३पने न्यत. नथी तिथी उचण को नय जुरेन्‌। 


याश्रयथो स्न स्पेनी आजि थती नथी. पाजणान! 
स्थाने अनण 'य्षनि्ट संभळवा, नने जुरनसान्थी 
सपरोक्ष शान३थी २४ छेते संसारनहीना ५६२ १२ 
५२५६ छे तेने यथार्थ ळे छे परन्तु तेने शत 
नाड्यांना अभाणे। खापीने युच्तिथी माध यापन 
३थी ५२ नथी तेथी तेने जीव्यने प्रक्षस्प३र्पाने 
आप्ति थवाने! पाय खतावीने “ खा ससारउपा 
नही. 0289 छै ने खर सयअष्यी जायनी भरीन 
सभान तरवाने सऐेन/ छै तथा थरभात्मा जेड, 
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& 
ओज अ्द्क्तीय, खनत, असभ, अडिय, (नाडर, 
| (२६३१२, (नजुणु, (नित्य प्रत्वभात्न|, उेकुनयथी 
| निदक्षणू, मनस्थानयना साक्षी, पन आशातीत. 
| ०५5, कष्ट स्यव्च्येति, २१८ रेप छै, 

तेक श्ञनथी संसार नरीथी पार ब्लेश विना सुणेथी 
। जत्थ जम अहे तोपण ते साया, पदेश छे छता 
ड भेक्षबाम यीन्न युगुक्षने विश्वास जेवते नथी 


कछ अतिस्थतितां वाड्याचा ममा ऽछेते। 
नथी साथी. येन नाझ्यभा. पणु सन्‍्दे७ रसे छै, 
नथी नही पार नारे मेभ नेनेवाणा ने पजयाणी 
५३षनी सडायताथी नही पार अया तेन जिय 
तथ भह्लजि्० भे जे दिशेषणुनाणा जुरे १८ सक्षम" 
* ता ससार नदीने पार वाय छेवास्ते तेया. 
जुने शरण. जद. अथव वे्त। ४ ७5 उपलपमा 
पु मुभुक्कुशे समिधा ७५७२ ढाथना 8४ है 
नाण थु परमात्मतत्वना जात येना सार नय 
"तथा भ्यान जेवा क्षक्षयुवाणा ने गुरेचा शरण, 
। यु. ओम स्पष्ट्पणे यु छि तेन जीताना यतथ 
सच्याग्टभां श्रीएृष्छु भणजवाने पथु श्री ड्यौ ऽह 
७ प्‌ अद्विज्ञादाथ सगुरुमेवाभिगच्छेत्‌ खभित्पाणिः त्रोजिय बल्यनिर्ठा 
| २ तङ्गिद्धि प्रणिपातेनपरित्रश्येनसे्यां । उपडेदाशासि त्र 
ज्ञान' ज्ञानिनस्तस्वदर्जिनः 
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छै 3 जुरेने साष्टांग नभरडार अनीने न्य, भक्ष, 
विधा अविद्या, आत्या परमात्मा, आत्या ने पर- 
भात्यानी जडता धत्याही शु छेते जागतना अश्चो 
५४१५ पछी शुनी सेबा 3शीने असन्न थेला! 
गुरे ५।सेथी परसेत्तम भोक्षस्ाबन इप ळे जन्ती 
परनात्नायु ० शान तेने ठ न्यु अने इ जब्त ! 
ते तत्वह्शी ज्ञानी जुरे तने शान्तिन। ९१३१ 
उरशे,” उणी त्री महू लाजबतना खेडाहश सन्ना 
नीळ मध्यायना पु नासता येजेश्वरे ७५२4१ 
अछ 3-० डरणुथी या सोडन तथा परवीन 
(५१4७ सबण। ४०४-4 डावाथी, नाशपाण। 
छै तथा हुःण जापनारा छै ते आरडी उत्तम खट्नु 
विनाशी परम सुणरप इल्याण खेटले भेक्षने 
न्नेन छजासाचाणे ळे बडु मधिडारी तेणे 
चेहना साया सर्थने सनळनार श्रोजीय तथ! ५२- 
अक्षन! मपराक्षाचुथन थरीने साक्षात ५२५२ 
अक्षन५ जेना. शान्तिवाणा सध्जुडने शरण ०८७", 
येना गुना शरसे ०४ने श ५२५' ते। ऽहीओे छम 


तसमाइगरु प्रपचेत जिज्ञासु: श्रेयसुतमम। शाव्हे परे च नि 
प्णात त्रह्मण्ययुपदामाश्रयस्‌ ॥ १॥ 
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| उ तेमने निनयथी खा अमाए भ्रश्री 99१1 न छुँ 
। नाथ | “कन्म न्यु उस २णरे भछारे ” खे व्याणु 
। गुरे! याससारनां भने गन्न भरणु थाय छेते 
। उञ 2्णशे? शु कपथी, तपथी, तीथप्थी, यज्ञा 
बर्भथी भण्शे डे भीन्न जा साधनथी भथ्शे ? बणी 
ते करे खेटले जा बणते छु जणु 8 थेगो नियर 
उरे ने पछी युरेने 3 3 छु ३१५ छु ? 8 था 

स ठे छु ७ 3 8च्होये। टु छ ? २१ माणू, नन 
खस ड२ छ तेइ छ 3 तेयाना समुदाय डु § 
© ते सीथी न्यारा इ 9६४ 9 ? या नात ड्रेपाथी नने 
सनन्नय।, जा अडरे शिष्यनी विनीत नाणी स[भ- 
धोने अद्दैयु३ सा 441२ श्री रानगुडेना वयनी अनश 
गा न्मेरए्‌ भण्याने। पाय जतावे छ ॐ- 


चेोपाइ--सद्दणुरु कहे स्वस्वरूप जाण डले, 
तारू जनम उळशे ए प्रमाण ॥ 
तारा जन्ममरणने कागळ फाटे, 
सदगुरू वचने विश्वास राखे प माटे ॥३॥ 


अनुवाद-7२१३१ ०७ 9, सषि नहे 
२नभ्ति 2णे, भे प्रभा छे; 
गुरे गिर निषे, अतिति राझशै, 
४० निति ड्रि वेश 2० 2 
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टीकॉ-]ु२९७ १६ डे लाघ! मथनता छु 
रतान स्नरेपने ज्यू अर्थात्‌ इ सब्यीहानह स्भरेप 


०) 8९ ९ 
छु. था ३७, घन्दीयी माशी, भन ने भुना साक्षी 
छु पोते ० मत्यगात्मा छु तथा ६७ छनि ई 


र ण: 
र 


नथी तने बणी देइन! ळे भा, बथु नाश्य साईड 
सने धन्द्रये।ना ळे भर्न खाध्य झघिरत खादी 
ते "७ मारा स्वरपन। नथी इतो अनण शुद्ध 
चूतन्य३५ छु, साबु "जाने न्याह तने ४ थेशे त्यारे 
रेम क्षे तारो न्ळन्नभरसू रणी वाशी भे चुत 4 
यूस्िछ छे, जान नेः शतिभ पथ्‌ 2 
डु“ शञानथीळ भाक याय छे ते खाल्याने न्ब 
थ्रेत्युथी ५२ थ्न भाक्ष पाये छे, ने ज्ञान दिया 
गीते आध्पषण माक्ष मापनार नाग नथीर खा आना 
शे" स्थूतिना पण उहल छ १-२यात्य झा वि. 

गाज ०५, तप, अर्याष्रीऽ््यो भाक्ष यता नथी उन 
ते साधने! सधन मगत शनि शुद्धिन। छेत प £3 
पश्‌ भोक्षत' 9२७ तो २्4३पन। वियाररेप वले 


१ ज्ञानादेद केचल्य पदमश्नुते--ऋते ज्ञानान्मः 
तम्रेब मिदित्वा सत्युसत्येति नान्यः पन्याऽऽय नाय सिच्यते 


२. स्य शुद्धये कध न तु लस्तूपरूब्धये। यस्लु 
न्रिदिचारेण न कि चिस्कमकेोरिभि 
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शान छे” करेन ससा घ्वी हेय ते ४४०, 
नस्य, न्दने साधने 8 भर तु 2404 तिन? 
स्म जनती. नथी तेन जानिन मोक्ष नधी 
खत 5रणुनि शुद्रि्वारा निष्ाान 5१६६5 सहान 
पर-यमनतर सोचने उ छ पश माक्ष 
साक्षात मपरेक्ष साबन ते; शधन = छै, माथी थे।५- 
पनां ननेपने!ः भेडुलव ऽस्नाने! रागगुरेखे यथार्थ 
(8५६१५ खाप्यो छे, ना प्रयाश %न्भभरसुनी 
निति भान ज्ञानयीम थाय छै ओन योपाएना 
यूवा! ्रीरामशुर उपच्शे छे भने खा वात श्रुति 
स्क भनायुथी प्रसिद्ध छ भेन पथु निरषणु 5रीने 


. इने डतरा निषे ते ज्ञान थना सरे तथा मनमा 


बेशना &रण३प पापाट उभनी निदूतिथाव ते 
चास्ते अह्यनिनट समरन! ७५ेशना विश्वोस राण- 
ना) उडे छै तेन इणरेपे “ तार /न्भभरशुनो गण 
४ ? ओय ध्यानि छै, या. स्थणने; ०/भेभभरणुने। 
डाजण छै वणी शु इशे खेन याशडाथी शिष्य 
सध्युरेने पूछे छे तेना उत्तरभा ३३९४ ३७ 8. 


अरे-या शसारभां स्थवात्मानां पाण सुय रेप 


हु र्ये अब हक > >>) कक कलेत “2” ' 
बाघोषन्य्साधनेन्या हि साक्षासाकश्षकसाधनम्‌ । 
पाकस्प वन्दिवञ्चान वित्ता भासते न सिद्धयति ॥ 
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"संघण| उनेने यनरान्नना मत्री सित्रजन यापशामा 
“तेसै छे खने ते ते 5र्भडतों वाने यभहुत ०/न्‍भाहि 
रामे सुजणदुःण शाहि ३७ यापे छे तेथी २४५ 
याराशी लक्ष योनिमा गेरा पाय छै गेन धुराशे नहे 
छे. सानु नाम०/ ळन्ममरणूने ण छे, थ्या प्टनम 
भरणुने। 92७ सच्यिधने ६३प पतन खात्माने। 
खनुशेन 5शवनारा सब्जुउना चयनमा ६६ (िश्वाक्ष 
रपे त ते 2. न्यय छे खर्थात्‌ ्टन्भभरणुचु इभ 
थणे छे. आ. 8५२ २४५ शाइडारनी खाण्यागिठा 
विद्षानो!ये मायी छै ते या अभाणे छे 
दष्टान्त- यजन घुखजतथी व्यापारमा धननो 


ना] थत ® जे १७ 512 ३२९०येरेत ११: व्वा; 
तेना थे: तेने ५०८१, 3४ खेड नेरी जातीने 
छु भार ३२० णवे हृणचे भरी जाए तेवी ४न्छाथी 
ते शाहु रे आंधीनी अथ डापडीया विओेरेनी 
७९४५ ५०।२नी ने।ऽरी रवा भांडी परतु तेने मस 
३पियाची वर्षासन भणे ते पेर पुर भाउमा थत 
छावाथी ७२०८ ते शु पणू व्याम पश ते भरी न 
श्या, माथी व्याप्ट्यु ०१।०८ यही ळत ते विशेष 
६५६२ थ5 जया न क्षेणीयाताने। तडाडे। अड 
साभट। वधी पष्चाथी ते शाएुडर पह जभराये|, 
पछी तेना बर खेड ध्यावाण हिते भित्र “ खाना 
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नाना पजारथी ताइ डेड नही सराय, वाशते ए खा 
जाभना पेसावाणा भे! वष्छुह नामना गरने 
त्यां २०३२ भनथी तनभनथी वगर पजारे नाडरीना 
रहे ने ५०३२ यापा भाडे ते। भारे ढाल ' सनेवरे 
(साय पणारनी ०४३२ नशी ? भेन तारे ३ऐेड यने 
यान उर्वाथी ताशपर तेते बिश्वास यावशे ते ते 
तने भताना पुने सनान समशन ३२०/भाॉथी छ2। 
४२2. मिनना नयन अभाए। भराभर ते शाइं३।२ 
निप्युटदनी सेवा ३२५ लाग्यो तेथी तेते ण्य 
भलिनना! छ्षेष्षपर शेडे २।ज्य्‌।, मा! प्रभाशे थे न 
नरस युतां तेने सारी नोऽरी पर छै भेन न्वी डवे 
पैसा पहशे खेम समळ तेना शेणुद्दे।णि पाठी. (8१- 
२।णी याक्ष 37. तेणे 31४५७ लेशुद्धरने 5४ आाप्यु 
नह. अने खेड द्रीवस भर गन्बैरमां 3४ देणुहरे 
खेय वर्दानथी पेसानी उधशणी 5२ता ते शाइई 
रत -भुनिभचु अति खपभान 53. तेथी ते बशा 
जकर ने पोताना शेषने त्या जानये।, शेडे तेने सावे! 
इदस यहेरे। मछ पछ त्यारे अथम ते। आध न 
जादये। पर तु शेह्ना भत्याभ्र्थी ते शार अनिभे 
जादानी सघणी इर्माअ्था उही मताची ने खन्ने! 
उसण 5ही जतानये। त्यारे शेहे नारा,” थुने था 
नात ते नते छळ सुधी उस न उही ? खेम उही 8पजे 


ज्याप्ये।. पछी शाजुदर नुनिभना सबणा केशर रने 
शा 5री खे सीत आरस्परस “लपा 5६थी. 
नांगणीने जिभ्छुध्ते शाहु डार भुनिभना सेजुतरोने 
तमाम नय थडते आापीने सरपाया 5शदीन लेने 
४श०/भां थी चुत अयो! 

सिद्धांत-- रानी छे &ामळेथाव्यिना संजयी 
यात्ममे३पी नु अुभावीने छु ससायी, ॐ 
ओढता 'छ मेन विपरित शानथी पापएूएय २६६ 
उभेना सम घथी यभर 3२० उरी गुध्यु छे 
इचे ये पापपुएयने डिस यमरत! थापना 
नाधाया छेष्याथी ते च इरी डबी ळन्मे छे, अने 
भरे छेन्न उरता के जहा $ मधन ३२०४- 
भांथी 82१ नारते पेक्ष शाइडार गांधीनी ने।5री 
3२ते। छते। तेन श सेव्यादी गुड्ने शरणे ने 
२३२ उरे छे परतु ते ज्/न्ननर्थुरेपी 4२०४न। 
लयथी सुआता नथी, ने उरी इरी भेन! खेन उपाधि 
तेने रहे छे. या प्रभाणे स सार ६:णजथी पी६। भामतां 
तेना पूना खाई महत्पूएथ येजथी ३६४ सन्याग 
दट नचान (हिते मिन-सत्सजी तेने थणे छे 
बने ते निज तिने 'शेहबादी शु३ 3 ० भान धन्‌न१०४ 

१ शुरूवो बढदो सन्ति शिष्य वित्तापहारका । तेक 
दुलूम मन्ये झ्िष्यह्तापद्दारकम्‌, 
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बूज्या ॐ तेताथी ब्श्व्मभरणु हुः मनी निति थुने 
परमान ६३५ गोक्षनी आरात थानी नथ नारे तेल 
तयन 5रीने तु अर सेड परेन ५३ देराण्यतोणा 
` अक्षनि४्ट ओजिय सइजुश्नी सेवा 5र खन ते सेना 
शु निष््ाचताथो ने निष्ड ५० सावथी सन्‌, चार ने 
छायाथी (3५२७ शछयेओ 5दीने 5२ 5 ब्श्थी ते तारी 
पर पयन थंघने तारी मन्ममरणूना जज ३ कळे 
+ यभराळना योपडाना क्षणाने। ड तेत सत्वर शाची 
। नाम. जेट ५ उपाय मतावशे, अय श ६ 
। भित्रन वयन सानी अशानी वव गन्मारै अ 
वेत सब्गुइने ५९९ व्यय छै त्यारे सह्युर पाथ तेत 
हम निदृतिना उपाय पताचे छै अने पछी ते जानी, 
शिष्य ५७ 8 ड छे नाथ | उनाएना जरा जपिरन! 
खयन सरणे छु तषु भरना आध्यात्यिद, खाडि? 
रेनि& खने जाधि ढै(त५ दापथो तप्या ऽइ छ = 
अने आप भारा पुषयपापाहिडनी नाथ क > यसर! 
, व्ननेत्यां नेप्राय छै तेने शी नाणे भेक #6 पाय 
। = जग्रतावो. संदयुर खुले छै अ-पाप उम परेत्याज 
5रीने पुएय उभे! अद्धुने जप छु 5रीने, शन, हभ य्य 
डतम साधने, साधीने अने हुन्न सय चने 
"जे छु भारा उपदेशनां भ राज ते. तोरे, बनभ 
मरणूना 5५० अवश्य इटी न्यैय. सहं. = पे 


व न 
॥॥ ८ 
5 ६ Ee 


CN 
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र सीने डा नथी, पशु यमा स्थुल ३७ दशय हावाथी 
छु नथी 51२० डे ते हेणाय छे, ए' स्थुल देइन 
नेलोरे इटा जात्ना छै, जा स्थुल 8७ भरे छै, त्यारे 
तेने वा णाणी हे छेतेथी तेञाघ $भने लेवी श३ते। 
नेथी यने तेना साक्षी > सात्मा ते ता चूर्ण 
तथा व्याप छै तेथी तेने याडाशाना सनान जभना- 
जनन नथी 3 इण भागदवापछु नथी परु गाडी 
रहते! विध्यलास३५ वस युध सुक्ष्मधेल ते पाष- 
पृएयना स छ्‌ घथी ०नभनरएुद्वारा डत्तमाधम योनिश 
परिश्रमणु ऽगीने सुणहुःण भशवे छे, या सूम 
देना १७ श्छयने न्न्यारे पाताना पास्तवि$ २१३प- 
यूत सन्यिहा+ स्यात्सा खलि६ शान थाय छे त्यारे 
नाश थाथ छे ने इरी पशू तमाम ज्ञोनाद्चिथी मणी 
ग्गये छै, खान थतां उर्भने अर्तामिइता 38 रदेतु न 
ढानाथी (नयु जना पुण्य-पापने यनना घरमारमा 
क्षणे ! जायी खे जातु सरर थतां यभरान्न शहांची 
नामे छे, हे शिष्य ! जारता नास्ते १७, ४द्रिय, 
आए) भन, शुद्धि थने मडयारनांथी आफु १९ 
इने तेम तेना. अगुधयमाथी पण तेची. भतिन! 
त्याथ उगीने त सधणां ३७।(६६ने। 155, सय्थिद्द- 
ने ६, नित्यसुम्त छु आत्मा सीह णता, गलेप्ता 
४) अन सेन सन्‌ येची चाडी समग्त्युथी- 
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जनथी बुद्धि थाय छे भने भावा ज्ञान विना भुध्तिना , 
अआएपणु डिपाय नथी. उछ शिष्य परियार उरी सेई 

जुइ्ने अश्न ३रे छि उ-हे नाथ ! छ खनाहि आणने। 

०9५८ सरन्‌ उयारे थया छे खते जनाहि ऐय तेना 

गत अभ याचे! 

| झुरे ७४ छे->७ सह-मात्ना खनाहि सने 
` पनत छे तेवा जेष्ठ भीमे पथ होय तो #0 
थाय मने खनाहि अनतने। खत न न्यावे परु. 
बेन्नतम्‌ अनादि दत बस्तु दो खे भ, 
छानाथी तेना खत नथी परु पह शिवायना: 
गीन्च पांच पढायो खनाहि. छता शांत छे गाधी. 
यदवेतेश सिद्ध थाय छे. 


या प्रभाणे जविधा-भावा-ज्ञान-अ्रभ जे 
खनाहि छे छतां तेना मत छोबाथी "यना सात 


| १ जीव इशो विशुद्धा चित्‌ तथा जीवेशयोसिदा । 

| अविद्या, तञ्चितोर्योगः षडस्माकमनांद्यः ॥ 

| अरथै-विशुळ! थित्‌ भेटले शुरू पद्म (१) अविद्या भेटे 
माया (२) ते जनिधा ने विशुद्ध थप्ने याग भेटे 5(िप्‌ल 
सेड सजित वास्तव -भलेहदूप पहत्भ्थ समच (3) ४३४२ 
(४) ४५ (प) गने ४५ तेथ! छश्वरनो भेद (६) सा छ: 
टची नमार वेहंतमां नादि खेटे. 8लपति रहित छै, 
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छे तेन अभ उदारे उत्पन्न थये। ते नाडि छे।बायी 
३(इनाय तेन नथा तापू | (नंद [त शानंथो ऱ्य 


ओड... -->>>-- 


तापणु रो छ नादि पहारथीमाथी भेडन अद्वितीय भ्रह्म- 
मन्‌ हि नात छे ने शेष भाय गनाहि सात छे. ग्रहन अवि. 
चछ गधिष्ट.. छे तेथी परह्मानी पत्त. सपिधा 3 भूल- 
अद्ुतिथी सम्लबती नथी सने छश्वर ७५१ विमेरेनी सिद्धि 
ष्र्द् पिना निवती नथी. माथी खे यारथी ग्रह्मनी ढत्पति. 
सभवे नाळ. साथी प्रह्व न्यना[हि निविडार सिद्ध छे 
रथी ग्रह्मथी सपिदानी उत्पत्ति छे नाडि तथा शश्वर- 
ऱ्याहिनी सिद्धि तो मविधानी सिद्धिने माधीन छे. तेथी ४%२- 
स्(दिथी साविद्यानी -जनादिशिणना अमनी 6त्पत्ति भते नहि 
थी आविद्धा सचे छे. डेबण य्रह्मथी डे झेन नायाथी 
डे परस्परथी 3 तेनी स्पासिद्धिन अधीन के ळेढ तेथी 
९2१ छुश्चरनी उत्पत्ति थाय नहि सने विद्या तथा थेत- 
नंन! सेचनी सि(द्धिथी र छवनी सिद्धि छे, ते समध 
पाते पथु सना हि छे, मेथी सग'चनी छत्पसि थती नथी 
ने तेथी छत्र २११ पशु नाडि छे. ग्रहमा भते अविद्या 
जन।हि छे तेशी तेजाने. ताहत्म्य संच पशु खनाहि छे 
नथी छ सणधनी उत्पत्ति नथी भने छश्वर, शव अमे 
(विद्या के >णुनी सिद्धि ते। अम'चची सि&मे अधीन 
डानाथी गे साथाधनी तेमनाथी ७त्पस्ति थाय नहा गाथी 
विधा ने येतनना सभ'च अनोहि छे. जा पारे बर्लुनी 
- पीलानाथीळ उत्पत्ति भानीओ तो नात्माश्रय दोष जाये, > 
भायि बर्लुंनी भे।तपिताथी चश ७त्पत्ति नथी. थी छे पार 
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प 
= छु नेथी ते जतवाणी छै, ते ७५२ सही मेड सहित 
अथ बडी छी>, » 


| बच्तुनी उत्पत्ति नथी तेथी ते पांश पच्छुने। परस्पर ०> भेद 
छू तेनी पश 8टपत्ति जने नडि, जा प्रभाणे छम परतुनी 

ळू ~ दि 00 
हत्पत्ति नधी, नाथी सेख स्ाडेपे डरीने जाह छेपणले 
विपे कोड मल्ल जिश्वण जणाब्य छावाथी सनादि सनात छे 
मे. विधा, हर, ७१, जजिधाने। येतन्य साथे भध 
| सन यो खनादि बस्तुने। भेट शे भां शानथी भाधने पाम. 


प 
२. 


छ तेथी ते पाँच 'पहाथी जनाहि शांत छै, अपय सेट, 
तमान जनाहि छ थी तेनां मु स्थायीपणाथी ते सत्य 
| इशे अची शा थाय तो उद्दीमे छीन डे-केभ _२८८््छभ 

सपना अम थाय छे ने वाने स्वभष थाय छे ते भश 

श्र पत पूर्व सिद्ध ने ननादि सिङ अतीत थाय छे ते। पथु 

२०८०ुछु सते न्वणूतुं शान थत तेभना मड -७।३-(निश्चय- 
» ३५ जाच थाय छे तेथी मिथ्या छे. तेभ सा अप२३१ भ्रम 
| पए गारो पह दिघे खनाहि सिड शासे छे ते पथु निः 
नु शान थतां गे प्रभद्धन। त्रि॥०-००१५निश्रय३५ 
भा थोय छ गाधी प्रय मिथ्या = छावाथी तेने ५१।४- 
उपे घरीने जनाहि सान्त उडेबाय छै ॥ 

२ य्थैधाँसि सबिद्धोऽग्रिमस्ससात्‌ कुरुते5जुन || ज्ञानाः 
सर्वकर्माणि भस्मसात्‌ कुरुते तथा ॥१॥ छे भ्न | वेभ 
ळच ग्रळववित अञ्चि आरष्ाहिडने भाणीने शस्भउभ उरी 
जके छ तेभ निरन्तर -्भश्यायथी भरिपडन-यगेणी शेले 
जानाझि पथु पाभ, पुण्य ने मिश्रश्५ सधणों उभेनि/ (शरभ) 
नाश ठरे छे. 
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५१ 


८ रळ्नन सिड र्ननी अथा. 


अछ श्छननसि € नानने। २न्न हशेराना तडेवारना 
छथीनी पालणभीपर जैसी स्वारीना नीडळ्यो ७ते। 
तारे आसपास गटारी ऊइभाओयांथी स्वारी जिना 
हप्वरे। भाणसनी मेद्दीनी ५२२४ नीडणी छती. 
यालती स्वारीला ते शब्नना रेशमी श्वेत नावापर 
डछनी भेहीमान जाणबु 5५? ६ पाणी पड्चाथी 
मणा दब था गया भने रान्न घेर सानी ळय ते! 
पेतानी लुन्नपर णि ५ दी ने तेने दुर्ग १ याची 
नथाथी 4७।३।५ 5रीने राग्ये पाताना पख्चेपर मेड 
पाशी नाणजनारने पड्डीने शासन ३२१ नजीने ३२ 
भावग्यु तारे मनीस बणीळ तपास डरी पश प्रे 
पडायु तळ. नजी जछु गलराये। सने रान्ना जय 
सब्न न थतां पुरोहित पासे अये त्यारै पुरे॥७त 
सानतवन 5री (हिनत भरी सनीनी साथे २।०॥ 
पासे आवी शान्त शण्देधी जा अरभाशे ३ ४-- 
हे २७।२।०/ ! ७०१२ मतुण्यानी भेषीओपर हन्दरशे 
शी पुरेपे। स्वारी नेता. नेता इता तेमां जेनी जाणमांथी 
भराम याणी आपना पर पु तेना निय <६€पे 
पशु ना थाय तेन ते आय शेय अज्ञनथी ३ 8 ड 
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रिद्वाथी 54 छै तेना पथु निणुय न गने परतु भा 
नाये। आप घाणीने घाना जाषी चा तो तेना शच 
निकुत्त थाय तेना डांछ शेडा नथी, वास्ते खा षु 
सपने सत्य 5७ छु तेन समळ आपने शात उरे. 
२० सस्‌ अया ने भजीना भयव निवारण ५७ 
तथा बाबाना आबनी निदत्त 4४, आ अभाऐे अश्न 
।, एछमने जनाहि डा येया थयु छे १२ प अथा १३ 
छे, त शा बार्ते थयु छै तेना पत्ता भावे तेन नयी 
आरण $ भाया खते भायाना पहायें। अनित्य छे।वाथी 
तेना तीने विद्वाने। इसपर अडे छे, भे मशान-ण्न 
सध्याची निदरि शयने ब्न्यारे पाना वास्त 
स्नपन शान पक्मनिषश्रीतीय अलेहवाद्री २६०३ भणे 
» छ त्यारेळ थाय छे. परु भिहववारी 9३ अभे तेवा 
अयास 2रे ताप थह नथी अने जा शान ५६ ७ ॐ 
तर्त ०न्मभरणुइ्ष स सारने। % खा सना डाणीने। 
, झन्‌ छेते निश्रूति थप न्भ छे प्रतिभा श्छवन्‌। 
| भा वणा आणनां खसाण्य छै खने जश्न डव 
३७ाच्यास पण्‌ स्नाहि ७१७ने। छे, सह्णुरेना चयनमा 
विश्वास रामनाथी तरत ०न्मभरणूना 520 श 
~ ठ्य छेऊेवा निश्चय ठेवा अडरे थाय ता भछात्मा रोग 
जुइन। शण्टोनां ऽश छीथे क— 


CS OS - ' ०७५” 
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एुरुएकां दार नहि लागणे जाण, 

एडुं घेददचन छे प्रमाण ॥ 

आ पंचीकरणनो विचार जो लहे 

तो ह्मा घुक्ति अळशे ताहरे ॥ ४ 
अनुवाद-येमा वार न दाणे व्वशु, 

सेनु १६ नयन छे भ्रभाशु, 

प यीडरसुने। 5३०८ वियार, 

हारा साक से ततड. ॥४॥ 


अर्थे-- ७ भन्छु ! जा मन्दिनं तारा अमे 

जान तथ देशाच्या छे तेनी (नब लिने ज्ञानं ५५ 

पछी यता चार म नथी भेम ठु व्यसु. केम पृथ्वीपर 
५८ तमां भियरामाल,' न धारे बणाए ४० थया हेय 
छन ते डार पथा, तपथी डे अशारथी न व्यय 
पशू भान ५5२३५ मसालथी > व्यय छै खले 
नसाल बता आधार ७ नहों ०१३ खेन ५१४ 5७१ 
गंदी, तेम हु वणा 5७ छु भरे नहि %8 ऊन 
पण झे नथी ७1२७ 5 तेना विशेधी ० ५३२ ते 
थत ते तस्तग्८ (नित थ व्यय छै तेम वणा 5५१४ 

यशात तथा तेथो थयेलषे, खच्यास मने उभा छै पश. 
अहंब्रह्मास्मि सेवे! सपरेक्ष पद्मज्ञान३भी £५5 छ क्षणे 
थाय छे त० क्षे अज्ञान करिती निवृत्ति थ्ध वन्य, 
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Ch 


श्र ८ 
e 


हरर 


छ, मही १६ नयना प्रमाद छै, ज्ञ त्वादेवे सब पाञ 


विशिल्वा मृत्युमत्येति नारन्य॑ पन्था55यनार्‍य विद्यते 
शानथी सन पापाईइङ पर्भनो नाश थाय छे सेन 
यताम श्रीभुणे लगवाने पण उद्चु छे. इवे यात्नाता 
शानथी भक्ष थाय छै भेन नडी थरता ते जात्माल 
जान सने उना अडरे थाय मेथी छु मोक्ष पाखे खेगी 
२५जप्साथी. धूळनारा शिष्यने सह)३ ' या. पर्‍्यीडर- 
शून! वियार ३३ ' छत्याव्यी इडे छे ऊेन्‍ब्बे हु 
पथी5रणुने वियारीश ते। शानथी होडाव्या् छरी. 
मता. इनसान खाना जा शरीरभां% छुरतश तने 
भध यशे, इवे भे ५यीऽरय्‌ डे छे भेङ्षरण 
खपनारे छ तेना जियार डेला अडरे परे ता. 
$ Fi 

गुरू--्षां पंचभूतनो दिचारज क्यो, 
जूद़ां जूदां तत्व बदायो ॥ 
सद्गुरु सुखे समजी छेजो, 
त्रह्पुख पामे आजो ॥ ५ ॥ 


जल्नुबाद--क्षश २१७१ तरते, पाय भते।तण थां, 
विगतनार मताल्यां, सब्रियारे उरी नयाँ; 
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50 


समन सेई तेनी, सहशु३ हर नशी 


3) 


निळरप भन होरी, अक्ष सान माशी, 


Ss 


अर्थ--से पयीऽर्शुनां पृयलूतनो। वियार ऽद्य 
छै, पृथ्वी, ००७, तेळ, जायु खने आाजश छे पान्‌ 
त(ये। छे तेना जनेतां स्थुतत, सूक्ष्म अने शरछु शरी- 
रन नाणा नाणा प्रशरथी ताना विलागच बर्शुन 
उरपाभा थान्यु छे अने ते पांच भीति६ तत्वथी नेम 
साक्षी तेना. ६2 यातना उद्या छ, शक्षनिए आत्रीय 
२६२३७२ पयीडरयूनीा अरथः ७१२।०१२ समन्ता 
ज्ात्मतत्वना साकाळार धत्रं ते ज्ञाने $रीने २० 
हेडा चतां छतां भल्लातहनी रबनच्तिची 
आएि थाय छे. 


शिष्य--ऐ 2३६५ ! अक्षनि् अरे पारोथी तत्वा 
न्‌ सनथये ने जा पयीडरणुने ० नायी अछि ता 
शु तत्वशेन न थाय ? 


गुरू-हे ७४ ! सहयरे निना सशयविपयाय- 
रहत साक्ष जात्मजश्ञान थठुं नथी. झनै अक्षरलान 
नयाय पर छे शेण्हेचुं तात्पय ने यात्माता निः सद 
पोष 3३ निना न ० थाय, ते 6५२ खडी खेड या 
अछीओ छी. 
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२१ 
शिणरभाचु भन ५ 
9 आए धनाढ्य गुष्स्थे पाताना पुत्रानां भविष्यना 


भक्षानास्ते पातानां सिद्धेधरना शिणरमध देवजनो 

£ न व्ष तेवी रीते ४३मा धन राणीने १२! 

३ भाषामा “स्वत्‌ १७२५ नी विडम्‌ शातभा 

र उत्तरयणुना सूर्याभा येनमासना. शुऽ्ञ पक्षमा २१४ 
| भीन व्यिसे घडी हिवसे यःते र्वीवारे १६२ हाण 
| साता भछारे! खा एमा शाणी छे तो ब्न्यारे 51५ 
| परे त्यारे तेना पयोज उस्वा, = प्रभाणे नो 
| उरी, उश्ले।5 50 जया पछी ते झुषस्थ सतय पानता 
| नना ळाणधुन भेटा थता तेते ख्याने व्यापारभा 
ह भडक दाता ते छड इण मनी गेयो ने 5२०न 
| ज।न््रथी(डणा्नि मापना बुना यापर खो तपासवा 
झाये। ने तेथी अनायासै गा नेंध गही यावता देन 
छने ताही तेछ ४३ ७वराची गेय ता शु पणू धन 
७4 भने 68९ ६५७ ताहीने पाछ समार डान 

| छर्न तेनी स्थिति न हाबाथी तेनी अपडीति 
| घना लयी. पोतानी,. तपासना शु 2२२ छ? थु 
जा पारी नेत छे ? याम वियारतां ते पुन मडणाये। 
| सूते तेने पिताना देण भेर! छे भेदी नात शीशे 
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इही. छ जणे उतरी. नंहि डेटला: नस पछी 
भताना इणने। खेड अचुशवी १४७ कासे ठेवण 
जाडितथयु न धन्‌ न्‌ भण्यु ते जेवी शितान 
ख्‌! गुष्स्थना पजने न्वेछने भेट याच्या ने तेने घाणी 
६५ शाची. सामे उच्चु। छे लाटी? धीरळ राज, 
तार व्यापने येप साथे। छे, ने धन पशू णश. 
प्रथमते। जा भसे पमा छु तने खाएं 9 तेथी 
०>७ ते शिणर इछ तेढ जराकर इन आारीजर 
पासे यशाची हे ने पछी दारे चेन शु ८ नी 
सवारन सारी पासि सावळ, पछी पेक्षा छो।ऽराने 
ते भअ्रमाणे थ्यु' ने तेणे उडला हिने ते तेनी पसे 
पणू जये, पछी डोसे तथा ते दुद थ हर्ने भह 
क्षिशा उरी ते छानी ५५४4; नीडे मलाचीने 
पेला इ व्हय 3, छ लाए! जा ५०४ये॥ ते ६8१- 
होय 5९ ऽेयाय, खडी १042 ते. धून सी. 
यही ते छोडे ते “भीनने भाठनीतो। ५८२ 
क्षाण सोनानहेरे। नीडणी तेथी ते बेळ २७७ 
थये! ताप खे छे अर्‍यापडा जारे। न छत, यकर 
सी आए कायी शत ७0७, सथ पणू चाळ 
खता. ५२ येननासनी गष्यीते व्यि वार, घरी 
(हिवस यडते तेना धन शण्यु' छे ते श्षणाएुनः आशय 
'आशथी चनन्यया न एता, ते भडुलची जक न्याय 


जम दाता 
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>> तरिक्ष घाना. भन च रणाया ने खेचा ताना. 
छ कानां तेटक्षु धन सभाय पु नहि तेथी पृथ्चीना' 
४ घानी छायानां धन राण्य इशे खते ते पथु मेल 
ससयै० १ उट्भीनपर छाया परे ते भीनभान् एशे 
परु भीळे ड (नसे पती छायानी प्रथ्यीना 
ते न नीडणे नारे क्षणापुना हेत मानन छा 
वभे, मान हासा न्ययुता इता छतां न्षणाणुना 
कै) आशय समन्टनॉर १६ भन्ुलवी पुरच न्या 
 त्यारे  घनदी आपि थळी प्या जभाजे परमात्मा 
| सेवन परिषुण, देष्नयना साटा, खयर्थान्यनो 
साक्षी, पयजशातीत, सब्थिह्ानाहरेप छे आने ते 
नात. जरी पण छेने सी आए अथेोक्षर२! समळ 


पु ५७४ छै अरण डे जा शरीर ३५ी ४३ छै तेभ 
संब्यिधनाह खात्माऱेथी, शन छे ने तेनी. श्रुति 
सस्रते पुरायाहि थाखोन नाभ पथु छे ता पथ्‌ 
-नुलय ज्ञानथी त्र भेला भल निड भजिय सहशु३- 
, दरा शाखोचु तात्पर्य सनन्दया चभर्‌ भे मात्नधन 
| छे छतां श्यारेय पश नणतु नथी. अक्षपुन नार नि 
। यार येह, पट शाख सने मदार पुराणे तथा संवणी 
|... विधा लत इता छता. तेमते आत्मज्ञान न थु 
~ मेथी शाहतुर थछने शनळभारते ol गया 
। ता त्यारे १४ तेमना ३पदेशथी निरतिशय सुजरप 
| 
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गुण खात्याने! जपरेक्ष मचुभन थतां नारः शाइ- 
5 रहित थया छता, खा चातन विस्तार छाोद्ण्य 
आतिभा ने वेना, शु३हेनते पणु ०/नडथी जात्मणिष 
थथे। हते. जा अडरे “ सहगुरे भुणे २१७४ धेने, 
तेः भक्ष्म पामे खाने ” याभ ड्यु ठे. धवे 
डु छे ते भ्रमाणे सक्षनरे २३२२३न 6५६६ (बना 


जण भतान पुद्धिना वियारथों जात्नाने! साक्षात 
अ थता नथी तेथी गुइने शरणे "धने क ' 


तेखाश्री तस्मेपद्देश 3३२ ते पेशाने यक्ष ५७ 
मन निश्चय उरीने इह्य धारण ३२ छ या 
अडर भहात्या रानणुर जा. जनाए निउपणु थ्री 
उषे छै ४-- 
गुरु--मन निश्चळ करि धारणा धरे, 
श्रणण मनन निदिध्यासन करे ॥ 
साक्षात्कार तुं पोति भाइ 
एमा सन्देह अहे न कांड ॥ ६ ॥ 


अनुवाद--निश्र 0 भनथी धारणा, नरेवाथी तंतढाणे 
अनश्‌ भनन निष्थ्यासने) याव प्रक्षाडार; 
ज्षमरीना व्याने थता, हीडे। भ्रमरी ३५, 
अहम व्यानथी ७ हीरो, २4२७ झद्यस्ठउप. 
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अर्यते भनने भे राणीने भद्यरपमा धारणा 
उरे ने अपणु भवन ने (निहिव्यासन ३रे ते। तु 
पेत” साक्षाळार अर्थात्‌ अक्ष छो ने तेमां उशी 
पणू सदेश रहे नहि, केम खेद णीष्न अतिपक्षी 
सेड भीन्ननी छानी वाते. येञअ्रथित्तथी जा न 
त्श व्यय तेन सांलणे छै अने ते मये १, 
ताप याहि इुःम ह्य ता ते पशु सहन अरे छे 
खने संवणी वाते साभणी हाय तो ते जराणर याह 
पशु राणे छे तेभ शीताष्णाहि &क्काने सहन 5रीने 
पथ्‌ गुरना 8पहेशना भनने भेडा राणचु गेय, 
०>म घनक्षो्ी पुरष भन भेणववाना पाये! 
खे भनथी सागणे छे भने मेभ स्वगडाम- 
> नै।याण पुरष स्पर्श आपिना यज्ञेयाजाहि इभे! साव- 
| व्यानपूर्ष ८ डरे छै तथा यनी घरछावाणि भनुष्य 
| ब्श्यना पायाने मरमर सांगणे छे तेन गुगुक्ु 
पुरष सबन्यिद्यन६ भात्माने। भधर थाय ते भोरे 
भुश्ना उपच्शने खेडाय भनधी सांभणे ने नित्य५ति 
य्ह्मनि्श्रोतरिय सहुरे सुभथी वेद्वत शाखन 
श्रवु, भनन ने (निहिव्यासन डरे, बेन बनभां जाय- 
, नने! स्वर ७२७) येऽयित्तथी सांलणे छे तेन खेडा 
| भन राणीने श्रीयुरन। डुणधी शब्हना तात्पर्यसहित 


९) 


शी कह पक 0.७ सह फो म 9 


| 
। 
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वध्यंतशाखब १ ११९ ३२३. 94७ थ्यो पछी 
तैव० युश्चियी अने ध्टोतथी मेभ सशयनी (न३त्त 
थाय तेम २ भनन ३२३. मेन भाय बनभा थरी 
खन्या पछी निरांते जेसीने भिक्षा पहायेने पाछे। 
जाणाण 5रीने तृप्ति पामे छे तेभ वेहातश्रवणुने श्री 
भनया याह क्षाचीते खेडान्तना. भधिऽ वियारनाप५ 
भनन उर्बाथी ९६ अभेधरपी ठि थाय छे, नणी 
क्रस महान धीस्ता, याराणी, साइर सने खन्न 

१ वेदान्तानामशेषाणामादिमध्यावसाबतः। ब्रह्मात्मन्ये च 
तात्पर्यभिति धीः श्रवणं भवेत्‌ 

स्वतःसिद्ध पक्ष गने आत्माना भेडत्वविषे सण 
वेद्दताचु माहि, मध्य ने जांतमां प्रक्षरप अ्त्ययात्मा (विषे 
ठे? तात्पर्य छे तेवे। निर्य थाय ते 94१७ छे. 

२. वेहांतने। भेडत।३प मे तात्पर्यांथी तेनी सभ्यशावन। 
झारे जुद्धिस्वास्थ्य्ारी द्रति मविरे[धिनी शश्तिये।थी तेना 
मर्थः पुनः पुनः परियितन ते भनन अडेवाय छे 

३. निरंतरं विचारो य श्टतार्थस्य शुरोमुंखात्‌ । तन्निदि- 
च्याखनं प्रोक्तं त च्चेकात्रयेण लभ्यते ॥ अपरायत वोधोहि 
निदिध्यासनमुच्यते ॥ सजातीयप्रवाहश्च विजातीय तिरस्ृतिः॥ 

पूवोक्त 9१७ भननथी ळे शान भने ओेडताचथी साध्य 

छ ग्रह्याय तेषु निरंतर के थितन ते निदिध्यासन 
सघनता रु छ. तेने. परिपाठ थर्छ इणीलूत ०? स्य 
सोक्षाळार छे. > सप्षलूमिडाभांनी सत्वापत्ति नाभनी युथ 

` क्ूमिश पणु गाय छे तेने पथु निदिध्यासन शण्हे ०4१७।२ 
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सेने मेन याची यावीने णाए्खे छीये तेभ धिऽ 
स्वा यावे छे ने पायन थर्धने शरीरनी ३४ ४२ छै 
तेन वेधतलु चार वार भनन 3रवाथी अभि६ तात्पय 
संभग्हवाऱेची २१।॥६ जावे छे ने आलशानने ९७ रै 
तेभ वेहातचु' बार वार भनन 35रवाथी अझै तात्पये 
सनन्/चाइपी स्वाह खावे छै ने खात्मशानने ९८ उरे 
छे, थ। भ्रडारे भनन अर्या पछी सन्नेतीयना २१७२ 
ने विष्वतीयना (ति२२३।२३५ (नि(िव्यास रवा, साथी 
यात्माने। खुव थाय छै, सन्बतीय भनाइ थेटे 

संत, यित्‌, भान ६, ३२२१, दिय २०४२, २१५२, 
पण, (नित्य, शु&, ५६, ७४१२३५ थात्मा छ सेवा 
शान३प १(तने। ॐ भ्रवाइ थने विन्ब्रतीय अत्ययने। 
» ति२२३।२ भे2ते ०९७, क्षिय, वेश्य 3 श्र ते छुः 
नहि' तेभ श्रह्मयारी, १७२4) चानभ्रश्थ ने अन्यासी 
ते पथु छ नही तेमळ ४३५, खी, माण, युवान, 
बुद्ध, सभी, इभी, अत्ता ने लिता पण छु नि; 
“याय छ तनु ७४७ भा छ:-६३।(हि विष्यतीय प्रत्यय-१तिता 
तिरस्थारपूर्व 5 भ््त्मेडत्वाडार सग्बतीय अत्ययना ग्रवाषयी 
ध्यान ध्येया४1२-१-ति रित ग्रह्माडारभात्रताभे डरी ळे 
स्क्र्रणु भने निढिव्यास नाभनी समाधि पशु उडे छे. 
मपराधिन भाच जथवा भाध्यविषय रित. स्वतनमाध 
सथवा सनात्मकृत्ति विसरळन ० [निदिध्यासन $डेवाय छे. 
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मा अडरे शात पत के देबाध्यासने। परित्याग भेटले 
` तेररकार तेज नान विव्वतीय तिररडार, षे भरात! 
यात्मा निर्विषर शुद्ध थक्षरप 8. ” अता साक्षा- । 
ळार थाय छे तेमां ळरापणु स देश नथी मने पर्व + 
गीर थोापाएमा गन्मसत्युनी नित्‌ वास्ते ॐ 
& बन्‍्मभरणु डेम २णरे भाहरे ” अभ भश्च 54 
७0 तेत! पवे “ सहगुरे डे २१३५ न्णु” भे 
नथनेथी स क्षि माघ 5क्यो हते! खने इवे विस्तारथी, 
$छव। बार्ते ]३ ४७७ छ ४-0 


गुरु-अथम खन शु छे ते ब्वणुवानां भावे 
ता तेने म2।३न!ने। उपाय थाय पथु न म्नैऐयु छोय 
तो तेना 8पाय ऽ्यांथी थाय ! राजची आरए तथा ३५ 
न्या नगर व्याधिते! इशेषणु अतिद्वार थाय नही. 
तेन अघन ब्नएया वगर मधन 2णे नही, 


गिष्य--ऐ २३ १७।२।२ ! भे मधन शु छे अने 
शाथी थाय छे तेनी भने जणर नथी ता मधन 
खने जघननी नि३तिने। उपाय शुं छै ते भने मताचा, 


शुरु भारे भे ५५ छै) छु भभ नडी थे भेक्ष , 
०५ मोक्ष शुथूथी हसि, भडविथी युणुळेग, | 

| 

। 
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मध्यस्त समस्त भपय खा) भट्टेतिने परिथानऽ, 
शर्म निषे परभाथेथी हीरे! शक्ल तनाम, 

हे शिष्य--_५॥ दे छु छु अने ४७।६६३ भारा 
छे भेन न्गणूचु ते% जंघनवु ३५ छे अन ओ स्वः 
उपना जज्ञानथी थाय छे तेथी २१३१७ यशात म 
मंधनचु डारणु छे अते दे ४ व्रियाहिड छु रशा थने 
ते भारा पथु नहि येम ने देडाहिडभांदी सहेता. 
भभतानी के नित्त थाय ते भाक्ष) शाखभा मही 
मेन्‌ ४ छे ऐ-- 

अहं ममेति वन्धो नाहे ममेति पुक्तता ॥ 

शिष्य कहे छे--ऐ नाथ ! भे जए तवामभता जेन 
व्यय ! 

बुर-ऐे लाई! साथने।थी तेनी (निदधति थाय छै. 

शिष्य--छु > साधने ४३ छु तेना ईँ न 
मरि ४७ ख्ेषी महृताभभता रहें; छेने भरती 
: नथो डारण ड त्याग ३३ ते इ त्यागी छ) योगे ४३ 
ते डु यागी छ, तप 5३ ते ७ तपस्वी छु येन 
भते नूलिभान थाय छै तेथी ० ळे साधना थाय छे 
ते ते साधनामा ता भने खडताभभत। रेडे छै 
छतां तमे उडा छ 3 साधनथी भटे छे ते! ते डेभ 
भेटे! ते उडे. - | 


७ 0-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


‘99 


गुरु ६७।(६३थाश्री यनी (१६३ भरे (११५ 
तथा तयार चिना ते ळे साधने डब्या ते डा 
सुण्य साधना नथी उथ$ यात्मा खनात्नाना 
निवेऽ विना तो थे सावनो यहंतानभताने 
खभशी ७२न।२। छै, डारणु डे भ्रथृन ०? ब्नति तथा 
मे पणुना छे तेच ता हृध्यना. ४८ यसिभान छे 
ने पणी अविनेऽथी ४91४. पंथने| वेष क्षीये। त 
ते। तेव पथ्‌ भान थाय छे. आथी (११३६ 
साधन निना त्याभथी पथु भान व्यै छै, न्यारे | 
७ २हय्थाश्रभी हते! त्यारे नअताथी 31०. भहात्भाचु | 
सेबन 3२१ छन्छते इता पणु त्यागी थया पछी 
ते ु लाभी थये। खटले सु भने भाने ने भारे! 
२।६२२(३।२ &रे खेन खविवेडथी खल्षिभान वध्यु ; 
खने तेने ळे 31४ ७५६२। ठरे ता डान न धेरे उभे 
पात त्यागी छ, खाथी खेळु मन्यू डे मीह आयु 
ला ७२ १६. 31४ ऐशीना जांगणुभा भिलाई भरी 
मता हाशीमे ६२न। जारणा भध डरी यांग- | 
शानां ७२७। वाड राजी. मिक्वाहीने टोपतामा 
नाणी गाभनी महार नाणवा 9४. पछी वी 
"७६ पोचने ते घेर थाची ने ळुरपे छ तो पातानी 
इचार ऐेवीमा माजणाभा खोड 62 भरेक्षा पष्यु ` 
७0. ढवे अ 8९ डाढ्ानी शशी भदायिता पडी. 
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खावी रीते विना. बियारे दे&ालिभाने 56वन। यलो 
डश्वाथी त्याजना खलिभान३५ 62ीयु पेसी व्यय 
छेते पछी नीड़णड 55९ पे छै भारे ४३२, 
सविर ने विधि विना ७५७ वेष धारण ३२बाथी डे 
२३१५ ळपा& सीन्नः साधनाथी ४६ अह ताभभ- 
ताना. मधननी निबर थती नथी, हे शिष्य ! 
निवेडाहि साधनवाण। थे २६य३ने शरे ०४ तेमना 
डपद्ेशथी खात्मा खनात्मना स्वश्‍ेपना शानथी अशा- 
ननी ळ्यारे निद्ृति थाय छे त्यारे अइ ताभनतानी 
निवृत्ति. थाय छै, इवे खात्मानात्म वियार खावा 
भडार थाय छे 3-जा देइ पयछुतडु डाय ऐवांथी 
नात्मा छे खने घर समान ६स्य छे तेथी घर द्रष्टा 
ठन बथ्थी नाणा छे तेन हेष्ना ४८ छु शाभा 
छावाथी, देबथी नाणा 8. जा हेड ०३8 ने 
येवन छ. ६७ बिडारी छे अने छु (नार 8, ९७ 
र्यापर) सजवाणे, नलिन छे खने छु भात्नाते। 
खड्रिय पसग निभीण छु साथी हेड छु नथी 
खने वब्ययोरे देश छु नथी त्यारे देहमा 
इल्पित पाक्षणादि यार बणे, थक्षयययाह 
यार जाश्रभे। तेमळ गाव, यौवन, स्थुण, ३७, ४९, 
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इरन, टीक, श्याम, गोर याह ०2८१ दे&न्‌। धमे छे 
ते सवणा भारा खात्मामां नथी, यावा नियर 
उरवाथी०/ जदढतामभतानी (नश थाय छे. इवे 
देशभ, विष्छुशर्भा ने शिवशर्भा भा गे > नान 
छै ते पण्‌ हेडनां भाज व्यवद्धर सिद्धि खर्थे 5९पितळ 
छे भेन जजर नथी तेथी डेमा ४श्पित नामच ते 
यात्रामा मिभमान २७६ छै तेने पथु निवेब्थी 
वियारद्वाश (नतरा 5२३ नेघे, ळव अ तने षे 
डे ए अणु छे! सारे ठ. भेन ३हे३ इ विष्छुध्त 
छु सवे यही ता वियारी ने, जा तारा स्थुदहेइड 
(५९ खेच नामते। जा हेहने। %/न्भ थया पछी 
६शभे 3 मारने वासरे पाष्यु छे ने जा हेह म्न्यारे 
०/नन्यै। त्यारे विष्णुस्त % न्ये! भेन थी 5छेवाथु 
न्‌ हठ थने वणी डे उडे डे था हे (वष्छुहत 
शु ता सारे हाथ जुडीने मताची पथु शडाइ नथी 
डे भा देनह. विष्छु दत्त डे 3४ छे, न्यां ब्न्यां ९।4 
भेके त्या त्यां भस्त, सभ, भल, पेर, २4२७ (कोरे 
खचय अताचाय छे थाथी ळ्यारे हड 44०7 
बमा सिद्ध थत नथी त्यारे व्डथी नाणा ळे छ. जात्मा 
तेच ३बहत छ विषशु६त भेउ नाभतो श्यांथी” ऐय 
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डे शे ! & (शिष्य ! ह९थी छु छु आत्मा छुँ भेन: 
संभळचा माटे तने ५७ ते सॉलणी. ! 


गुरु--0 ०२ थेन अहे छै 0 भाश पूर्वा#न्भनों 
उरेला उमे छु था गन्‍्मनां भोजदु छु ने हाव छः ॐ 
5३ छ ते डरीश ने भीर ०/न्नसां अविश. ताराळ 
इथूनथी वियारी ने डे या तारे स्थुल७ पूर्वे न 
इते! भने इमथा १/नेतान। 6६रभाथी नवे! 8पपन्न 
थये। छे अने इमाने 5र२नारे। क छ ते भवे २१। देष्थी 
ख डे छत भने य्दा हेषतां ३रेक्षां अभाना 
उ भितः हेष्यी ० रहे छे गेन सिष थाथ छे 
तथी भा स्थुत ९७ यात्मा नथो थेरे! तने शु आल 
७३१ नथी थता! वणी “ नारे, ६७ छे, भारे! हाथ 
छे, भार भस्त छे,” भेन तु चह छे पथु ७४ पु 
छाथ, ड नाथु, छु पभ भेम ताराथी मालात नथी. 
केम भाई घर, भार भेत२, भारी आही, घत्याहि 
चस्तुभे। भारी छे भेम भोह्ञाय छे ने झोहनारो। पुरष 
पहारो मणजे हेमाय छे, जाता १ वियारथी पथु 


< ७ टा हः ~ दै 
१ नोत्पद्यते विनाज्ञान विचारेणान्य साधनः ॥ यथा 
पदाथमान हि प्रकाशेन्‌ विना काचित्‌ ॥ कोह कथमिदं जात 
-कोवैकर्तास्य विद्यते उपादानं किमस्तीह विचारः सोयमीहशाः॥ 
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७४ 
डेडथी जात्ना नाणा छे खेन सिङ याये छ, मभ 


नाहे भूतगणो देहो नाहं चाक्षगणाःस्तथा ॥ एतद्विलक्षण 
कश्चिद्विचारः सोयमीटदाः । अहमेकोऽपि सूक्ष्मश्च ज्ञाता 
साक्षी सदव्ययः तदहं नात्र सन्देहो विचारः सोयभिदृशः ॥ 
आत्मा चिनिष्कलोह्यको देहो बहुमिरावृत: तयो रैक्यं प्रपश्यन्ति 
किमज्ञानमतः परम्‌ ॥ आत्मा नियामकश्चान्तद्‌ही वाह्यो निय- 
म्यकः तयोरैक्यं प्रपश्यन्ति किमञ्चानमतः परम्‌ आत्मा ज्ञान- 
मयः पुण्यो देहो मांसमयोऽशुचिः॥ तयोरेक्यं प्रपश्यन्ति किम- 
ज्ञानमत: घरं ॥ आत्मा प्रकाशक: स्वच्छो देहर्तामस उच्यते ॥' 
तयोरेक्यं प्रपऱ्यन्ति किमज्ञानमतः परम्‌ ॥ आत्मा नित्योहि | 
सह्रुपो देदोऽनित्यो ह्यसन्मयः । तयोरेक्यं प्रपश्यन्ति किम- | 
ज्ञानम्रतःपरम्‌ ॥ आत्मा ज्ञानमयः पुण्यो देहोमांसभयोऽशुक्रि। . ` 
तयोरेक्य' प्रपश्यन्ति किमज्ञानमतः परं ॥ आत्मा प्रकाशकः 
स्वच्छो देहस्तामस उच्यते ॥ तयोरैक्य' प्रपश्यन्ति किमज्ञान- 
मतः परम्‌ ॥ आत्मा नित्योहि खद्रुपो .देहोऽनित्यो ह्य्न्मयः। 
तयोरैक्य' प्रपऱ्यन्ति किमज्ञानमतःपरम्‌ देहोहभित्यय'- सूढोः 
श्चत्वा तिष्ठत्यहोजनः ॥ ममायमित्यंपि ज्ञात्वा घट द्रष्ठव 
सबेदा ॥ ब्रह्मवाह समः झान्तः सञ्चिदानन्दलक्षण नाहः 


देहो ह्यसट्रपो ज्ञानमित्युचते वुधैः । निर्विकारो निराकारोः 

निरवद्यो5दमव्यय: ॥ नाहः देहो द्यासद्रूपो ज्ञान 

मित्युच्यते वुघैः ॥ स्वदेहे शोभन सन्त पुरुषाख्य च 

सम्मतम्‌ । कि मूख शान्यमात्मान देहातीत करोषिभो 

अह ब्देन विख्यात एक एत्र स्थितः परः स्थूलः 

स्त्वनेकतां प्राप्त: कथ स्याद्देहकः पुमान्‌ । अह दष्ठुतया 

सिद्धो देहो डष्यतया स्थितः। ममायमिति निदेशात्कर्थ स्या- ` 
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चरमा थ।३स२, पणी, थांशवाओे।, मारी, 5भार।,. 
8०, पत्थर ने आराधी यशेवी (६१0 होय छे. ते 
उपर लातलातना २णे टीधा होय छे मने थापा 
यने पदाना समुध्य३प बरभा बसनारे। पुरष &भ 
बररेप ते नथी पु बरथी नाणे। होय छै अने छु 
। घर छु ओम ते 5छेते। पथ्‌ नथी तेन था ६७३५ १२ 
| छै तेना 3रै३, २००० ते माध्सरना स्थाने छे, पांस- 
"जीजा उपी छापरानी बणीे। छे, ७२१६ ३थी 
थाललाओे। छै मने शेष रक्षा ७६५. तथा भास, ४९ 
तथा पत्थर खने भाराना स्थाने छे ने शाती, घाणी ने. 


देहकः पुमान्‌ " अद्देविकारहीनस्तु देहो नित्यविकारवान्‌। 

इति प्रतीयते साक्षात्कथ॑ स्यादेहकः पुमान्‌ यस्मात्परमिति 
श्रुत्या तया पुरुषलक्षणम्‌ । विनीर्णोतं विभूढेन कथ स्या- 

देहकः पुमान्‌॥ सव पुरुषः एवेति सूक्ते पुरुषर्सशिते । अप्यु- 

च्यते यतः श्रुत्या यर्थंस्यादेहकः पुमान्‌ । असंग; पुरुष: 

' + पोक्तो घ्रह्ददारण्यकेऽपि च। अनन्त मळ संश्िष्ठः कथ स्या-` 
॥ देहकः पुमान्‌ तचेव च समाख्यातः स्वयंज्योतिहिपुरुष:। 
जडःपरप्रकाइयोऽसौ कथ स्यात्दृहकः पुमान्‌ । प्रोक्तोऽपि 

. कर्मकांडेनह्यात्सा देहाद्विलक्षणः नित्यश्च तत्फलंभुक्त देहपाता 
दनन्तरम्‌ किंग चानेकर्सयुक्त चले दृश्य विकारि च | अ- 
ब्यापकमसद्रपं तत्कथ स्यात्पुमानयम्‌ एव देहद्वयादन्यः 
आत्मायुरुष इश्वरः। सर्वात्मा सवेरूपश्च सर्वातोऽहमव्ययः।|४०॥' 


| अपरोक्षानुभूति 
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ठाणी याभदीरप २गरोगान छै तथा खाज, छान, 


नाई ने गुण निगेरे छ(ब्याइधी मारी! छे अने 


'बरना छापर। पर कम नाणाथी घास 5) छे तेन यही 


४0 


शाभश्‍थी वास 3०4 छे, याचा देएरपी बरने। १७ ० 
ठ यात्या ते ३७३५ नथी ५२ देष्थी न्यारे। छे तेथी 
पूर्वा वियारथी इ हे 9 खेड जलिनान छुटी 
ब्नैये छे. जा सिवाय हेशासिनान भवयाने, सीने 
आए ठुपाय नथी, 

शिष्प-छे नाथ ! हेर्मांथी अहता मथ्याने। ५४१२ 
छु सभर गये पणु या हेह छु नथी येन व्यधुता 
डता व्यय छे तापणु खा ६७ भरी छै थेन भभता 
ता रहे छे, खा नमता दशांतथो खडुसवनां पशु 
खाचे छै, परेन बथ्ने। नेतार १2 नथी पणू १० भारे! 


“छ खेम ते। उेबाय छे तेभ घर्ना बसनारे। छु १२ 
नहीं पण चर भार! छे भेन तो उडेवाय छै, होइन! 


दश छु हेड नथी पथु था हे मारो छै भेम उडेवाथी, 


ममत्व ते! हेमाय छै मारे भमताना त्यागने 


उपाय $७॥. 
गुरु-७ आत! मेम ६७ छु नथी. तेभ हेष तारे! 


पण्‌ नथी आरणु डे ते रेषे ता पथलुताना 8 पथ्‌ तु 


८९-७0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


-खशानेथी भारे। 8 भेन उडे छै, मभ घरे। छे ऐथ्वीने। 


७७. 


छता तु नारे! ३३ छे, न वर, पत्थर, लाऊड, युना. 
निजेरेचु' छे छतां उ शली भार ३७ छै, या अभाएँ 
यस्थि, भास, त्यया, नाही ने ३धि२ विशेरेथी भनेते।. 
शीतिऽ ६९ छै तेने ए भारे छे भेन 5छ छे ते। त्या 
तारी भाटी भूत छै उेभडे उत्तम ब्वतिवाणे। मुष्य 
७1६५. यान भारां छै भेन न डे ने चु ते शुलथी 
815५1 थामर ले देह भारे। छै नते ६७ ते छु छ थेन 
भने छै ता. यावी तारी विपरीत भान्यतान्/ मघ- 
नये 51२७ छे. या प्रभाशे पंयक्षुतना पराया देने 
उ भारे भेम 5छ छे तेथी तेपाथे खुत तने पी 
गापरी, ब्य्यारे ले ३दिप्त जो खुतना वणभाष्थी 
ठ बेहनाने पामे छै त्यारे थातो असिद्ध पयभ७ 
ख॒ताने। ६७ तेमां ने तु नमता डरीश ते| भे झुते। 
तने उम छाडशे ! पारडी वरुन नमत्वधी शु सुभ. 
थाय छे | रावणूने सीताथी तेन० डोरवाने पांख्याना 
शब्न्येथी डेव क्षालन थये। छै तेना १०४ २२ ४२. 
आही 95 पथनी वाहीने। हाणले 4७७१। वी. 


छे ते। साभण ५5५७ ७ 


~ DS 
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भृच्यनी वाहीनी वाता 


जा घनवाणा गुषुस्थे सप्ताढ तथा स्वस्तिवाथन 
अने भाह्षणभाळन-शातिभाळ%न (करे धर्म आर्थे 
$२५। बार्ते घेताना वरना सॉड३ छोवाथी पयनी 
बाहीनी ण्या थाश दिवस भाटे प यनी पासे भागी 
दीधी; पछी ते ते बाहीनां 4९३१२० (निवास अर्यो, 
क्ञालाहि इशुथुने वश थछ याण दीवस पछ, ११९५ 
इयु नही यने निशाण %भीनना स्नेही ते 
विशेष सभय सुणथी बारीमा र्यो. पथे पठाए 
अडान जाती उश्या भारे 5षेवराऱ्यु त्यारे * था बाडी 
ता भारी छ? जेन डी भझोजपटा्थी धणी थछने ते 
भरे अने तेने ३०३भ। जिक्षान्ये। ता पथु ते मछानांओ। 
आदी डादीने पयनी पासे पथ्‌ न अया. पये थोर 
भास घिर% राणी परु ७३ ते ता वाडीने बशी 
यने भेष तेथी पथे तेना पर ४००१ भाटे ३२4६ 
भांडी त्यारे न्यायाधीश वाही. खुअत डरना भागत 
पूछता ' बाही नारी छेने तेना. पयचु आर काठ 
१७२ नथी? भेन ०१ भणतां साक्षीपन भते- 
पन विरे 5शु पथ्‌ तेनी पासे नही नीडणवाथो 
तेने अरे उभां नांण्ये। अते वाशे सोपे सारे छ 
खन ध्शान्यु, अही पणू सा. शनरेपी १4०० 
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घुरेपे भोक्ष चास्ते सत्डार्य इर्चानी ४-७1 थृतां 
पाताता देन गधन थाहि शरीरमा अधि5 ले।भ" 
हेवाथी भात्मशान न थाय तथा पशु, पक्षी थाहिनां 
शरीरमा भूढताना योश जात्मज्ञान न थाय तेथी 
भाकर सूत जा भनुष्य ६७३थी वारी-बर ५यलूते। 
पासेथी भागी क्षीध ने तेना खावीने निवास डय, 
खाम छतां भयुप्य शरीरमा मने विषय लागनी 
लालयोनी जगाशतनां सपने भोक्ष थवाने। 
वियार उ सत्य डया ३र्वां विसरी गया थने उश्षेश 
पयथूत देह भरे छै भेन भानी पारडी भायाना 
घणी थने जें॥-प यबूतेणे २४२७ १२१२ 
३६३१२।०य्‌ डे खा पथलूतते। हे तारे नथी, भोरे 
तेनां तु भभत्व भेदी हे, आन छतां तेणे शाख चय- 
नेने। अनार 5रीने तथा ओ स्वेही, सत्य३े५, 
सम्मित 3 २६२३ वेधन्त 940 ३२य।ते। 6५६२ 
उरे ता त्यां भाइंखबणां अडान मतावीने अने 
झा सभय नथी भेन इही बातने 6िशवी दवा 
क्षाञ्या छेक प यबृतेपभे यान डाक्षमां भात्मविया२- 
हार मोक्ष साधन इरीने उ अभारे। देइ पाठी थापी 
उक भेन 3ही घणा वषो वार ने छतां तेणे डिश 
चिनार न क्था त्यारे प यथते यमरान्य पासे इरी- 
याह डरी अने नहेर 58. देना सशाची ९४१ ० 
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डोरणुथी या इहे मभारी पासेथी नागीने बघ जयो. | 
इते। तेनाच 5शु पण डरते! नथी ते हल भार. 
हेष्ना धणी] थ भे छै वार्ते. यनारो। हेह भने 
पाछे जपावे।, यन्य पेताना इतद्वाश ते भश | 
नीने तेशऱ्ये। त्यारे तेथे न्याइणताथी भेलान थ 
यन भदीरभां मानी तियारी 5री भयु ते सभये 
तेनाथी "नारे हाल डन छै तेथी भावी नही शाय 
खन उही न शये! नेरी, पने, मिज याहि परिनारने 
भडार उरता तने पोते यभरान्नना हूत साथै यभ 
थामा भाग्ये! त्यारे धभ रागे पुछयु डे "या 
पयलुतने देह लताने शा वास्ते उ सोंपता नथी ? 
त्यारे तणे 6त्तर याप्ये डे यया हेते! नारे! छे तनां 
बूताच शु लागे बण!” तारे प यबूताये ब्नऐर२ 
इयु" 3 २१ स्थूदट७ तथा सुक्ष्मह्ड नारे! छे ने तेनां 
यार सेइ, २१९२ पुराण, पिजेरै सघणा शा्नोनी 
साक्षी यापी गने ते खशोनी श्छचथी नारे, ६७ छे. 
खेन सिद्ध न थयु थी यनरान्नभे ते अशानीते 
पराये। हे पतान! नानवाथी थाराशी कक्षयानिउपी, 
आरामां नाण्ये। ने खेचा. 5२१ मष्ठार पाध्ये। 3- 
पयबुतना देए सुअत अर्या निना तेना ०१९।२०४ न 
नीडणाय. हे शिष्य ! या जनाए पयबूतना हेढने 
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उ भोरे! हेड छै खेम था न भान अते भेन 
सोची है, साथी ६७ ध्श्य छै तेथी ते छु नही अने 


ते पयक्षुतने। छे तिथी भारे। नहीं ओम विवेड्थी छु , 


६ष७भांथी अहता भभताने। परित्याज ३२, ऐ शिष्य ! 
यार, १३, ते, भाप अने पृथ्वी खे पाय धुते 
$ऐन।1य छे अने तेना वियार उरी तपासता भा देएुमाो 
०> ५७५७ भाज छै ते धश्वीना रसश्प भाग छेते 
गणना, (8९७ भार छे, ते तेन्ना, जभनागगन ३५ 
डिया डे ० वायुथीळ थाय छे ते डियामान भाज 
बायुने। भने शरीरमा पेक्षाणु भाग छे ते भाडाशने। 
. इवे पयबूते! नाणा नाणा समळचाना सुजन ५३ 
तेका वास्ते नीये प्रभाणे तेठ 3५०५ कणीस छीथ, 
स्थुत्त हेइनां पयीश तते! 5छेवाय छै, अत्येड शुुतनां 
पाय पाय तत्वा भणीने पयीश तत्वे। थाय छै तेनी 
२१०४ यया ऐष्टेडमा नीये यापी छीभे, 


= 
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१ स्थुल देना तत्वाचु ३४३, 


८२ 


2182 न | नायुनां | तेग्टनां | आपना 


डाने 
EI 
शा 
भाष 


श्य्‌ 


यृक्षने | क्षुधा! | शु 


| 
| 


बल्न । तृषा | शोणित 
घाषचन , ग्यालश्य| ९७४ 
प्रसारण | (निक्ष | भूज 


सायन ऑन्ति | स्ये 


१ २।४।१।न्‌ तला 


पथ्चीन। 
२५२थ्‌ 


> 


भार 
(१५ 
नादी 


शान, 


ब्रभ-डोन-शा5-शय-भेोए छै सवणाहूध्या- 
डोशभा. पेक थतां डोावाथी आश्शना तत्वा होनाथी 


तेना, उ ब्वणुनार छे. ते तत्रो ठुं नथी ने खाडाशनां | 


झ्ञााथी तारा पण्‌ नथी पर ठुं तेने। ९२ 8. 
ऱ्या पांय तता, जंघन&२। न्वडेर रीते पीश31२३ 
न्वेशीने तेने! त्याग 3रवे।, &ाभथी रावणुनी पायनाती 
थृष्ठ छै खेम न्याशी तेने तेग्थ्या, जप ते| रोक्षसथी | 
पण नारा छै शरणुओे रक्षस पार क्षाही पीये छ 
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त्यारे जधी ता पोताच अने ५२४ दोही पीनारे। छै, 
राक्षस मण राजे ऐ्षय छ परणु डोघरक्षत तो 
सवण! सभये जणवाणे। छ. धी पाते भयथी डे 
छै ने णीव्नने &पाचे छै, वणी अधथी इवा सभान 
भष्टयुनिने अभरीशना अरसगमा भहा विर्षात्त 
वारची पडी इती, भे (विद्धान्‌ू ३े छै उणे तने तारा 
प्रतिपक्षी पर जप थाय छे तो ते जप तार! पोताना 
` पर डेभ नथी थते। ५२९७ २५ उरता. पथ्‌ रो 
लोचना सहखेगणी ६:9५ मापनारी नीषडी छे, शोऊ, 
भा ने.भय येया पण डान डोधन। संगा" माघ 
२२११।०४ संताप जापनार। छै वार्ते तेना परित्याण 
३२।बे।. तेभांथी २१७'ताने। यने भभताने। त्याग ५रवी, 
था डामाहि पाय तत्ते। भर नेता सुक्ष्म देना छै 
१२७ थेभो।ते। असि& यपघेश स्थुल हेमा देणाते। 
श्षयाथी स्थुल 8७न तत्वानां जणाऱ्या छै, 


) २ वायुना तत्वे। 
य्न भेटले यात, पतन भशवे ३०३, घावन 
रेटले ३।३३, असारण 39२१ पढाणा थड भने 
|. _जाइयन जेथ्ले सियाशु, वक्षनने स्थाने 3४ 
84७ गेरले 3७ थड भे तत्न पण्‌ अशाचे छै, 


। 
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तात्पर्य अ पायि वायुना त्याना ब्वैणुनारे। डु ` 
ते तत्वाथी नुद ९२ षेलाथी ते नथी अनेते 
तारा पण्‌ नथी, वायु निना यक्षा ड्या न्‌थी 
गनती तेथी ते तत्वा. बायुनां वणुन्या छै, छ तेते. 
साक्षी छे. 


उ तेन्ना तले 

रुरा भ९॥ खुण लाजबी, जपा सटे तरस 
क्षबी, जाणस्व, निक्ष ने जन्ति 59२७ ते० भे 
चाचे (नलाग असिल्‍छूपणे यडुलबथी तेचा दभाय 
छ 5२७ 3 ०३२मा अञ्चि अ्भण थया वगर ^ 
वाति नथी" ७०७३ (9३५ &णुताना नेरथी 
तृषा बधारे लाजे छे, तेम भाणस खने (491 पथु 
जरभाना समयभां विशेष थाय छे ने (निश्षथी भन्न 
च छै तेथी ते भज्निता भाग छे, शान्ति भेके ते% 
ते ते| असि त०ने: छ, 


४ पनी तत्वे 
खोपना-ळणना शङ मोले वीर्य , शाशित भशवे 
ताही, क्षाक्षा भे2ले ९ पे छै ते, चून आने स्वेध 
ख पांचे तत्वे! ०३५ छावाथी मणीनां उद्या छे. 
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पृथ्चीना तला २ 

नथ जेटले ७1५५, मास) त्वया जेथ्ते याभरी 
नारी गेटवे नथेने राभ भेटले ३१ खे पाय पृथ्वीता 
तत्या छै त्यां खे हेतु छै 3-9 सभये स्थुल देषमायी 
माण व्यय छे ते सभये याड।शाहि यारे क्ुतोाता 
विभागा घात. पातमा लणी न्ययछे ते अ्रसिद् 
इमाय छे. वभे! मुड्हामा. भाज १२६4०४ तत्वे 
हेणाय छे अने ब्न्यारे हाइ डिया थाय छे त्यारे भस्म 
उपे, ६इन डिया थाय ते। भाटी शेपे ने नावरे जाय 
ता बिष्ट इथे पृथ्वीमा झणी, व्न्य छे तेथी खे तत 
पृथ्वीना छे. तेथी तार! न. होबाथी उ तेने। साक्षी 
छे, चचऽ पथीस ततलना स्थुल ६७ने पयीईत 
पय भढ्धाझुतदु डाय इढेवाय छे. अप यीडूत भूण 
खाडाशाहि पयक्षुतान न्न्यारे पयीडरणु थाय छे 
त्यारे% आवो जपयीक्षत स्थुल ६७ तेना. तत्वा 
सहीत निप>छे. षवे | यी ३रणु जने 5छोओे ने तेथी 
पयीक्षत पय भहाधयुतडेचा अडरे थाय छे ते सन०/१। 
साई नीयेच 31००५ ५02 छीभे. 
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: व्या पृयीङृत पय भद्ालूतत २ 
---४ बी ३२७.--- | 
10 
१ १ १ १ १ | 
साड चाय -- १०४ ।- ०४७ - पृथ्वी | 
र Ree 4 र २ ं 
i 
नयु श De डश -२॥51१ 
NS SRA ८ ८ 
i ते० र तेन ७ चोथु Fd बायु र वायु 
०८ < < ८ < 
As ०४७ 33 ०४७ प ०४७ पञ ते ५ ते” | 
(> < < < < | 
१. १ १ १ त्‌] | 
| पथ्वी - पृथ्वी |~ पृथ्वी |~ धृथ्वी ०७ | 
|e ह ८ रट & क < ८ । 
| १ वू की. 
४ पीत पयीइत | पंयीडत | चेयीड़त | पयीइृत 
| सार, | वायु, | ते | ० | ध्वी 


अथे--या अभाणि स्थुक्ष शरीर 6तपन्न इर्वाभांश/ 
पय महाशुतठुं पयीडरणु थाय छे. घश्वरेन्छाथी 
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खे खेड खुतना छे भे भाज यया तेभांथी सव. 
सुतम! भेऽ भेऽ भाज नोमे। रद्यो ने भाडी रक्षो छे 
खेड भेऽ भाज तेभोना घरेडना यार यार शान थयो 
खने भातपाताना > जरपे। जरपे। भाग २हेते। छे 
तेने झुंडीने भीन्न यार बूतना यरय मरा भाज 
साथे पाय खतना पाताना यार यार शागनाथी 
खेड येऽ साभने क भिक्षाप तेच नाभ १यी३रण्‌, 
या पयीइत पय भषासुतभांधी खा पयीश तत्वने। 
स्पर ०णुते। स्थुल ६७ थाय छे खने ७वे ते स्थुत 
हेन पयीश तत्वाने पण पयीऽरयुनी रीते सभ- 
०४१। साई नीये जा जाए अल्षणीभे छीथ. 


५ घश्वरेस्छाथी अले भूतना मे भाग यया खेटधे छ 

(अथभ) $ थाग२, ३ वायु, ३ तेन, $ ००, इ उशी 
५५४ रहा, 

(०४) ३ भएर, दै वायु, डे तेळू, $ ०४०, द शी. 
तेमांथी हेडन यारे यारे लाग थया गेटवे ७-- 

(१) है भाश है भाडाश टे सागरे ठे सड. 

(२) 3 वायु ॐ १६ टै 48 टे १४ 

(3) 3 त०८ 3 तेळ है: तेग 2 १०४ 

(४) है ळण Fon ठे ण ह पना 

(५) ॐ पृथ्वी 3 अशी ॐ पवती द अशी 

- यात पादन मरे! रेघ! लाग खुद २हेते। छे तेने सुटीचे 
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चन्न यार लूतना मर्चा सरता लाज. साथे पाय श्ूताती पे।ताना 
न यार यार लागमांधी ओड खोड लागते। ग्रे मिक्षाप ते पम्यीडर 


29 


अरे ४:-- 
(१) दै साडाशन के बायु + है तेळ ज ड ०० + ठे ली 
(२) ३ वायु +ड भाडाश न है तेखच टे ष्ण + ठं स्थी 
(३) ई ते०/ + 2 थाश्श + डे वायुम है. गणन टँ पथ, 
(४) $ ०४० +३ जादश + ॐ वायुज है तेग + है एथी. 
(५) ३ पृथ्वी +ड ळण ज है तेर + ठै १४ ड सटर, 


गा पांथिन खाउ सरवाणाथी खोड भेद पयीडत भछ।भूत 
थाय छे न्ते तेने खतुठ्रमे तत्व गयुनाथी था अडरे सभग्तन्‌ छ 3- 
(१) ३ [राडार + ॐ प्रसारण + ॐ निद्रा + डे दादा 

+ हे रोम = आश, 
(२) ३ धावन्‌ वायु + ॐ डाडा + ॐ ११३ डे स्येह न दे 


त्या = १७५, 

(३) ह क्षधानेळ + 3 छेत्याडश + ३ छेळमणु + ॐ भूत + 
सै नाडी = तेळ. 

(४) हे वीर्य उप ०० + ॐ किह्राडश + ॐ यद्वनं + हे 
ऑन्ति + ॐ भास = ०0. 


0०० 


(५) ३ गस्थि३५ पृथ्वी + ॐ शात + ड याणस्य + 
सट्ायनं + डे अ््याडश = थ्वी. 

य प्रभाशे शाडाश, १३, तेळ ०५ ने पवी पडत म७।- 
भूते! थया. अशानी. अटने अनण ्षोश्रने पथीइन्थ्‌ सझग4१।ने। 
मा अडरे छे ड--याणीश रंपिणाभारना भेष शेर थामा, $ 
शेरे ६9, भे शेर कण, भेऽ शेरे भग, ने भेऽ शेर ५।४दी सेभ 
पथ धान्य ७४ तेनी पांथ दलीय डर्बी. भूर्वोडत मम जनाए 

, अत्येधना भे भे सरजा ७२ अयां तेथी पीर वीश इपिन। लारना 


८८-७0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


, 4६ 


र त र हा £ 
। पयीङृत पय भह्ाशूतथी थयेला स्थुक्षट 
हेडन भयीइत पयीश तत्वे।नी 
८ | संभग्टयुनु 31४ 3. 
याड पांयतां पयीड्त तत्वों ने 8 वांयतां जपयथीए्रत 
| तत्वी सभग्गय छे. 
रि 
| पन्क्रुत | पुथ्वीनाँ | न त०४/न।। 4।य्‌न। 
| पथ्वीना| (२4 SER Ne स डन >या झाशी 
ळपीना[ | भांस | शुद्ध |ॐ(न्त| यक्षन |8६राडाशी 
| तेन्ना | नाटी | भून । 890 | ९८२७, घ्याडाश 
ibn, 
चायुना! | त्यया | २१६ | कूपा | धावन |ड३।३।२ 
रान | क्षाक्षा | (नि | २२७ (९२४२ 
| | अं यम ____\!_ 


| भे जरा शेर थामा, भे अर्घा शेर १७, भे रध! शेरे १०, 
| जे अर्‌ा शेर मग ने भे गरा शेर नागरी, ओम धश ढगधीभे। 
| थ. तेमाथी प्ले घान्यनी पीश इपिा भारती सरा रारा 
| शेरनी अड बी भेभ्नी ओभ राजी भुशी, ते पाय याणी 
f रही. इवे भाडीनी वीश उपिया लारन। सर रवा शेरनी पाय 
दगधी २७ ते घ्रेळा। यार यार भाग अर्या भेटले. डड «गी 
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क पुथ्नी जने पथ्वीना तत्वे।. 
अथे . 

पृथ्वीनो--यपरिथे भुण्य भाग छे उभडे ते प्रथ्वीनी. 
तथ्ये ३७९ छै तेथी पृथ्रीना अरय साग ब्वणुवे। 
खने जाड़ीना मरधा लागना यार भाज थया म्वा 
१ शिाणित, २ माणस्य, उ सजेयन) ४ अ०्यादश, 
हवे ते यार भाज मण शादि जीवन यार थूतना 
भण्या ते उीभे छीथ, 

१ शोणित-ओेथे बाहिना २२ तात छे, ते 
पृथ्वीने! लाज छे पथु ळ'णनां भण्ये, तेथी मणीनां 
तलामा अद्यो छे. 


पाय उपीया लारना तवटांडती. खपी अलेड घान्वती यार यार 
ढगधीओ थ४ तेथी ५ पीश बगी नवरा नंबटांडती. थे. 
इवे येणानी ळे प्रथम तेणी राजेदी २० ३. शारान्‌ 
शरनी ढगधी छे ते ने तेमां तबटांड ६७, ननटांड हाणे, नव 
भग अते नवरांद शाम्बरी शे रीते यार वानां तवरांड नवड 
मेणबबाथी ओ यारे भणी वीश इपिभ। लार-सेघे. शेर थयुं. ते 
अत्र उरता याणीश रिमा ला२-शेर शेड थाय. जा अभमाशे. 
ग्मनुप्भे सर्प चान्यनी लेणवशी उरी आ प&तिभे के. भीयई 
तैयार थाथ छे ते पयीडरथु ्रहेवाय छे. सोंण भाग डरी. गणित 
रीतिथी क्षभीभे तो--१६ = (८+८)= (८~[ ४ > 
२]) २ १६. 2 १-3 हड 
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२ आरुस--१ थ्वी पेठे ग्राणसभा ०/३१॥ हाथी. < 
प्थ्वीने। लाग छे, पथु ते भणवायी तेळना | 
झद्यो छे, ° 

3 संकाचन--पृथ्वीनी उद्ये ताना छेउ छावाथी. 
पृथ्वीने। भाज छे पशु वायुने भण्ये। तेथी गयुन।. 
जणाय छे- 


४ कव्याकाश--पृथ्वीने भा) ळे भण तेने रामे 
। छे भाटे पृथ्वीना लाग छे पणू आाडाशने भण्यो तेथी 
। आशन ऽद्यो छे. 


ति त 


०४७) जूने ०४७न। तत्वा 


जळनो--भुण्ये भाज वीर्य छे, तेच आरणु भे. 
छे ३-० गरेन श्वेत छै ने इक्षाहिउने हैत्पन्न 
उरे छे तेम वीय पथु श्वेत छे ने ज्भने 6(पन्न 
परे छ तेथी ते लाअ ळणना छै, इवे जारीना थरधा 
लाजना यार भाग थया, केभेठे १ भास, २ कोन्त,. 
3 यक्षन ने १ 8६२5९. 


- मांस--#वीशूत ऐीपाथ गए छे पथु 
*  पुथ्वीना तले। साथै भण्यु तेथी पृथ्वीच ३, 
२ कान्ति समधथी तेना. ३२३२ थते। 
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"पाथी डान्ति म्/णनी छै पशु तेम साथे भणी तेथी 
तेग्टश्नी डी छे, 

३ चलन--पाणीन . पेठे यक्षायभान वाथ ते 
->५चु छै पश्‌ चायु तल साथै लणबाथी पायुछ 
इयु छे. 

४ उदराकाश--णने २हेवाछ स्थान छै तेथी ते 
णच छे पथु खाडाशनां लणवाथी उशु ३. 


त" थने तेग्श्नी तत्वे।. 


तेजनो--भुण्य २४ लाग क्षुधा छे तेने। हेठु थे 

७४५ ॐ 6घ्र्भांथी खण्नि भ्रमण थयाधी क्रुधा लागे 

-छ तेथी क्षुधा तेन्ना भाग छे, गाडीना मरधा शाज- 

भांथी यार भाज थया ११ उे$-1 नाडी, २ थून, 3 

उतम्‌, ४ हृध्या॥ाश ते po जीनत यार 
_क्ुतामा शज्या ते ही छीथे, 

१ नाडीथी--न्न्वरनी. परिक्षा थाय छे वासते ते 


तेळनी छै पथु पृथ्वी तत्वभां अणी तेथी पथ्वीनी 
5७) छे. 


२ मूत्र-- (3९९ छै तेथी तु छे पणू न 
ततलभां भण्यु तेथी ०णचु इणेवाडु, 
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३ उत््रमण--6(5भथुभां अञ्निनी पेठे ७६१- _ 
जात छै तेथी तेच छे पणु वायुना तत्वभां झण्यु . 
तेथी वायुनु थयु. 


४ हृदयाकाश--सर्व ६ ह६५भां ७५७८ २छ छै तथी 
ते% छे पण खाडाश तलभ। शण्यु तेथी २15- 
शन झपेवायु. 


वायुने वायुना तत्वे।. 


बायुनो-पे।ताने। खर भाज सुण्य ला ते धावन 
नामना वायु 8 उभे$ 2 वायुनी पेढे वेथी ह।७५. 
छे चास्ते धावन वायु विभाग छे, माडीना वायेना 
सर लागमांथी यार निक्षाभ थया ते भे ४-९ 
लगा, २ स्वे&, 3 तृषा थने ४ 5851१, ते पृथ्वी. 
सन्य भतेभां जा मनाए करण्या, 

१ खचाथी-सरूपर्श थाय छै तेथी वायुनी 8, पणू 
पृथ्बीना तत्व साथे भणी तेथी ४थ्वीनी 5७). 

२ स्वेद--धणु। श्वासाश्वास ३थी पननथी परसेवे। 
थाय छै ने पचनथी पाछे। सुख छै भारे ते वायुने 
छे पण %णना तत्न साथै भल्या. तेथी *णना 
$छवाये।, 
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3 वृषा-वायुथी शाप थु ५ 6त्पन्न थाय छे ` 
7 तेथी वायुनी छे पण तेळना तत्व साथै भणी तेथी 
तेन्/नी हेवा, 


४ कंठाकाश--वाशुभभनाभभननु' स्थान छे भारे 
चायुने। भाग छे पथु खाडाशना तल साथे भणये। 
-तेथी खद्शनो 5छवाये। छे, 


वि ञइान- 


१1३२ ने ग्जाउाशना तत्ये।, 


आकाशनो--पेताना भुण्य. मरध ७२ छै ते 
शिर खडा छै ९२७ डे नर्तना मे पोाहाणु छे 
ते ाडाशरेप छै अने भेना भाडीना २२५। लाज. 
भांथी १ राम, २ लाला, निद्रा, ४ मशारए ते ऐवी 
२१६ जीवन यार नृतो (विषे ण्या ते 5७ छु, 

१ रोम ॥पवाथी ५०९, थु नथी तेथी ते याक- 
शनां छे पथ्‌ प्रथ्वीना तत्व साथै भण्यां तेथी 
धृथ्वीना इत्या 

२ लाला--शिर थादाशना नीये जावे छे तेथी 


ते ाडाशेनी छै पण्‌ ०४७४ ततन साथे भणी तेथा 
०7णीची 3७). 
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3 निद्रा--शुन्य २५९॥५१७। छपाथी थाड 
शनी छे पणु तेळना तत्व साथे भणी तेथी ते तेनी * 
३५४ छे, 


परसारण--०4।५४।१।) छावाथी याझाश्यु छै 
पथु चायु साथे भज्य ने वायुथी० शरीर पढाए याय 
छे तेथी ते पायुदु' ५७१4 छे, 


+ या अडरे पयीश तत्वानां पयीडरएु (न३५णु 
.. 383 छे ते गीणु पक्षथी सभव्बय छै, ते पंयीइत पथ 

भमहाुतभांथी ठे स्थुल देह थये। छे ते अण्य पक्ष 
। छै, मथभ ड्ष्टडभां ते तत्या ऽद्यां छै पथु माले थाड- 
शना तत्वभां०/ भे पक्षे छै तेना डन डोधा(ि मथन 
पक्ष छै ने शिराठाश २५६ गमडितिय पक्ष छै, या मधु 
(नरपशु इरवाने! तात्पय ते! झे२॥।०८३७ भे तत्वे। 
पयक्ुुतनां आर्य छोवाथी ०७ छै तथा परिणानी, 
विद्धरीने असत्य छेने छु तेभोने ब्वणुनारे। ६२ 
नि्निडारी असज यातमा छु तेथी ते तत्वे।ना संगु- 
वय इप स्थुल ६७ छु नथी. खे ततवा पंयद्ुतना 
हावाथी मारा नथी, खान समण्थने तेनायी अर ता 
| समता! ३५ अध्यासने दखने ते तल्वाभांथी ठु आशु 
र छ। तेना नियार ५२, ७परना पयीश तत्या भणीने०/ 

३७ खेळी नात थयु छै पर ते ताच विवेयन 
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छरी नाणा नाणा अर्या डाय ता तेना आं देऽ सि 
थाय तेन नथी. ०>भ पापाय, १२) ३5३, थुने! विरे 
पृद्ाथोनि। मेण थाथी वर खेळु नान ५३यु पथु 
ते पहायेन ५७२७ ऽरीभे ता धर सिद्ध थाय 
नहीं, केम घाडाजाडी खनेड पहायोनी मनेधी छे 
पर तु आही भेड़ नान भरी रीते सि& 40 नेथी 
क्म न्यां छथ मडाहीचे त्या धरी, उनल, परशा, 
२५२, जागणना भे पक्षा छत्याहि गाहीना (१७3 
इेबाय छे पशु आही नान सिद्ध थए नथी खने 

रिणाभे तेढ लाउड० छे तेभ भषुप्य शरीरभ। 
छाथ अगाडी तपासीश ते! डान, नाड, ७४५, ५9, 
भल, जेइएु, पेट, छाती, भाथु भेन खबयवे। ३ऐे- 
नाभा ६७ ते सिद थतो! नथी ५२ ४4३२ 
रतां पय बूताभां तनाम छे मेथी हेषनी सिद्ध 
थती नथी ते। देबहत्तथा(हि नामनी ते! ६77 
च्यांथी थाय ! नान ३पनी इदेपनाओो। ता भान ण्यव- 
हार सिद्धि वास्ते छे ने भर न्नेता नान्‌ रेप पथ 
बूतातमड२ छै व्श्थी पंयवतेना देन सेत 
ममता चटी नशे ने ते डता पथ नाशबत ०४५ 
हावाथी पारमाथिङ सत्य तो थित श्राति (प्रि 
२५३ सस्यिधन६ खात्मा» छै ने. ते भात 
उ पेतेळ छा भेन २५५९ 5२१ ३५ प यथीऽ२ः 
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णुने। उपयेण छे. या स्थुल हेहने खन्नभय प्रश: 
ह्यो छै तेथी अन्ननय जशथी पण यात्माने न्यारे! 
ग्वणुवे., माता पिता के अन्न णाय छै तेना परिणा- 
भभाथी पे: थता ३७२ ने वीर्यना संभधथी था 
स्थु4 ६७ पेष्ट थये। छे थने कनभ्या पछी भाता- 
पिताले णापेला अन्नना परिणामथी दूध थाय छै, 
ते ६48 पान 5रीने स्थुल हेह पै छै ने बणी जा 
स्थुश्ल६७ अत्य वाने अन्न३॥ लक्ष्य छै ने खन्न 
जाना बगर ते श्छनता नथी तथा ळ्यारे भरे छै 
त्यारे पणु सन्नरेप पुथ्वीना क्षय पाने छै भाटे थेने. 

॥ सन्ननय बल्यो छै, मेभ तरवारने छाडचाने भ्यान, 
यन्नने दा5वाने लार छे तेम अन्नमय शरीरथी 
8७ ३ डाय छे भाटे तेने अन्भय आश उद्या छि. या 

७» आननेभेय भश दृश्य छै ने छु तेनो देशा यातम 
तेथी न्यारे। छु तथी छु खन्नमय जशातीत छु 
वयाचा 9312 ने। २६२३ 8२ भुयक्षुभे निश्चय 5२ये।, 
यमा अभाएे स्थुत वेड वणुन 543 ने इवे तेनी 
वयवसथा 5हीओे छीजे $-श्री सहशुश्ना शण्दाना 
४षेवाय छे 

गुरु-- जाग्रत अवस्था नेत्र स्थान, 

। वैखरी वाचा स्थूल भोग जान ॥ 

| क्रियाशक्ति रजोगुण मान, 

| 2 अकार मात्रा विश्व अभिमान ॥ 
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` अर्ब--ब्नयत खवस्था थेटे नजीर छी ते 
सने 28ियेाथी असिद्ध शण्हाहि विषये ळे शान 
थाय छे ते, या ब्नअहाबस्थाने। व्यवहार नीयेना 
31९५ ४ था जनाए भेताणीस तत्वाथी थाय छे. 


०४२६।५२-थ।ने। व्येव९रने तेचु डेथ ३. ४ 


पाय ज्ञाने(न्त्रयेनना तिन। (वरषयेना। तेना देवता ना 


नभ नाभ नाभ 
श्रोन १०६ (६२॥ 
त्य्था २५१ वयु 
a] ३५ स्थ 
CT २२ १३७ 

श्राप गन्ध २५श्विनी$१।२ 


«हरिः ३०॥ उॐमित्येतदक्षरमिद  सब्व तस्योपव्याख्यानं भूत 
भवद्भविष्यदिति सवेमोङ्कार एव | यञ्चान्यत्रिकालातीतं तदप्योङ्कार 
एच सब < ह्येतद्ब्रह्मायमात्मा ब्रह्म सोऽयमात्मा चतुष्पात्‌ 
आगरितस्थानो बहिःप्रज्ञः सप्ताङ्ग एकोन विंशाति मुखः स्थूल- 
सुखेश्वानरः प्रथमः पाद: 
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पाय इभे न्वियेननां तिना निषये।ना| तेना रेवताखीना | 
नाभ नाभ नाभ 
वाणी क्यन २५३ 
पाशी साहन ३% 
पाह जभन (५१८०६ 
शिक्ष गान ६ अन्यपति 
1६ (१२ सत्यु 


नाभ गौमे न्‌ 


भन स ३६५ नयृद्रम्‌। 
०१ निश्चय पयद्या 
थित चितन न्‌। र यएु 


यार जत;उरणुनां तेना विषयेनां तेना हेवताओ।नां 
२५७ 5२ ससिभनं ३५ 
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३५२ ३४&। मेताणोश तत्वभांथी ने खेड तत्न 
ओ हाय ते| तेथ्ले। व्यबहार भोठे। थाय छे. ते 
न्नजृत अवस्थामा न्भवाथी ते शयन पर्यत & 
३४ ०4१७१२ थाय छे ते सवणाने ब्वणुनरे। इ साक्षी 
७8 थेन समब/्'ु, था अवस्थानु स्थान नेत्र छै 
51२७ $ विशेषणे ऽरीने ब्वअह्मवस्थाने। व्यवहार | 
नेत्रथी थाय छे, जा जवस्थाभां वेणरी बाशी छे. | 
वेणरी वाणी अे2्ले 5७, ताणडइ, कलमो गूण 
काग, हात जाळ, नाउ, छाती गने भरत अ 
२१४ स्थानथी असिद्ध रीते मे &ं४ भनुष्य मावे 
छै तेडु नान वेरी वाया छै, वणी व्वथध्यवस्थामां 
स्थुल भिण असिछ सुभदुःणादि भेज थाय छे. 
स शरीरनी (अयारेप न्येवहार थाय छे ते (ड््या- | 
शत छे. मलिभानथी राज हेष थारिथी के रागी | 
(या थाय छे ते रव्ेजुणु उवाय छे, ॐ रने! 
२१42 अक्षर खेळ माना छे ने (१ मलिभान 
सेटल जा जवस्थाभां ुकिभा 2 यात्माने। आओस 
खेरले डे छु उत लात खेम खलिभान इरनारो 
९५१ छै ते. या सवणा तत्वाने ए न्नथुत। होवाथी 
ते ठु नथी प२छ ते तो नय६नस्थानां छे; तारा नथी 
पण छु ते! तेना &९॥ साक्षी छै. 
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गुरु--उपलां पञ्चीश ने आ अश, 
एवां तत्व तेंत्रीस स्पष्ट । 
ए रय तुं द्रष्टा जाण, 
ए तुं केम थाईश वेद प्रमाण ॥८॥ 


अर्थ--पूर्वोच्त स्थुलहेह्नां पर्यौ? डाम डोघि 
याहि तत्वे। ने जा नेत्रस्थान साहि तयदनस्थानो 
य तत्या भणी तेत्रीश तत्वा थयां, मा. सणी 
तत्वाने छु न्ने छे तेथी ते इष्य छे ए न्यषुनारी 
प्रशा छे. खे तला मे छेतेछु न्यी सा विध्यु 
नाश छै, वणी 'सगवत्पा६. शब्शयर्यथ ९० पणु 
दाम्यति विषे “ केन घटने, हेणनाचाणा जेठी 
अडरे घट ३५ थाय नहीं तेन देएुने। रशा ० पु 
न फाल्न छ ते अ्यारे पण्‌ देछश्पी थते। नथी ये रीते 
निश्चय 5२वे। ” अभ ३ऐे छै, मेम बडे। पथक्षुतथो 
थयेक्षा छे तथा ०४ छै ने १२4 छै तेन खा तारे। 

३७ ५७ पयक्षुतथी 8८५५ थये! छै, ते क्ष्य छे 
“तथा ०5 छै, तेथो ते वर सभान छे ने तेना कटा 
ठु चैतन्य छे. ३४ शाशा उरे उनवडे। वो थये। 
| तेक रहे छ पथ्‌ अर्ध बधते! च2ते! नथी न ३७ 


न १ घरद्रष्टा घराद्भिन्नः सचेथा न घटो यथा । देइद्रष्टा 
तथा देहो नाहभित्यवथारयेत्‌ ॥ १ ॥ शंकर. 
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_ तो चये बरै छे तेथी ते येतन्य छे तेने बडना नेवा 
उभ ३ऐेवाये, ते। डीग छीओे 3-६६ वपे छे तेथी 

5४ तेयितन्य न ३ऐेवाय, मेन शीतपर थोरी थारी 
४० सुडीये ते! बघे छे ने 330 पर छभेश अयर नाणे 
ता ते पण्‌ बधीने भारे! थाय छे तेथी ते अंध येतन्य 
न्‌ डऐवाय, या अभाएे देना पथु अन्न, पाशी, 
२॥४, भेवा विओेरे नित्य 5यरें। परे छे तेथी बपे छे 
यान मन्न तेथी थेतन्य न ३ऐेवाय. न पाटामा | 
यज्निना सम धथी दाहकता थाय छै, तेभ अतन्यरप 
खात्माना सग पथी हेमा यितन्यता अतीत थाय 
छै पण्‌ पातानी भेणे येतन्य नथी, साथी १४ ०४३ 
छै ने छु तेना कटा तेथी न्यारे! येतन्य, २१२, 
यममर, गात्मा छे. 

शिष्ये २]३ १७।२।२ ! छु ०/नभ्ये। § ने 
भरवाने! पथु भरे! थने तमे भने ०/२ यभर ३७ 
छा ते ऊन भनाय ते ३ऐ।. 

गुरु--यास्थायार्थ ऐ छै 3 हेमा ०४१६ छ 
(१५२ छे पथ्‌ यात्माभां नथी, सासणे, 

दुहो, 
जायते अस्ति बड्धेते बिपरीणमते जोय, 
अपक्षीयते विनश्यति, षट्‌ विकार कही सोय, ॥९॥ 
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अथे--०/न्भे छे, ०८नभ्या पछी ॐ बघे छै, थुवात , 
याय छे, १६ थाय छेने विनाश थाय छे भे ७ (बिडारे। * 
३ऐेनाय छे पणु-- 

दुहो. 
ए पट विकार देहने कह्या, तुं पोते निर्विकार, 
शुरु वाक्ये विश्वास करी, अनुभव मनमां धार ॥१०॥ 


अर्थ-पूर्वोडत ०४न१।६ छ विठार या स्थुतटेइन 
थाय छे पणु ठ तो ते स्थुल दह नथी, छ ते! पोते 
निनिडार खात्मा छे. ६७ बिडारी छे तेथी ५1४ खालमा 
विठारी थाय नही. मेभ खतिडाभांथी वष थये। तेथी 
७ बरा पाक्षे १२-२151 छे ते डांछ नड थयु- 
म/नभ्यु खेम इषेबाय नही, घट थाय पछी सा ३२ 
> छ गेन बढीले छीभे, पछी. रने दीपीने बधारे छै, 
पन्या पछी परिणाम अवस्था थ ने पछी डु 
पष्यु' शते ३६ थये। अने पुटी अया अश्वे ते 
` चऐ नाश थया, माम छतां ते बशमांना थाडाराने 
ˆ तेवा जे पश 422 थते। नथी डारणु डे ते २३१ 
त! निरवयव, ससग ने निक्षेप छे. या अभा 2७ 
म/न्भे छे, क्म पछी वपे छे, व्युवान क छे, 
घरहे। थाय छेने भरे छे पण छ भाता भे छ (१३ 
रथी रहित, निर्वि॥२, निरवयव, ने भक्षण छे तेभ 
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_ शजपद्दजीतान। भीन्य अध्यायमा भवाने पाते पथु 
निश्पण्‌ 54 छे 3--प्या अपरोक्ष ३५ यात्मा डे 
बो ०न्भते। डे भरते नथी. खा शातन! म४/न्सीने 
३रीथी अस्ति रेप अन्य [विडारने पामते नथी. 
य यातम २१०/४--२१०४नभ। छै, नित्य विषरिणाभ 
३५ याथा [42२थी रहित भड ३५ छे, शाश्वत खेर 
पक्ष्य ३५ पायां विकर रित सर्ग छै, उरण 
29२३ १(& लक्षण इप नी०4 निऽश्थी रहित नाहि 
सिद्ध थाय छे. चणी शान्नाहिड शरीरने नाश थाय छे 
पशु 88४ आालानेो नाश थता नथी, खाथी ऐ शिष्य ! 
ए २२ वाझ्यमा विश्वास राणीने इ निनि ऽ।२ शुद्ध 
खातमा छु थेवा खलुलव तारा भन्‌ विषे ६६ 
६२७ ३२, 
र्‍या अडरे जा यात्मा सुथुलेदेशथी [लिन्न छे थवे 
6५६५ जुरे शिष्यने अयो तेथी स4व६७भांथी 
तेने! अहता भनताइप खध्यास छुटी जये। परछु 
२्थुलहेइथी (भन ०? सूक्ष्म ७ छे ते भाइ गात्मा 
त रनर इरी खेम थाति थतां शिष्य ओ३ने 
ड ण 


१ न जायते भ्रियते वा कदाचिन्नाय भूत्वा भविता वा न 
भूयः ॥ अजो नित्यः शाश्वतोयं पुराणो, नहन्यते हन्यमाने 
दारीरे ॥ गीता ॥ 
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शिष्य--&स्थूछ देह ते हुं नहीं, सूक्ष्मदेह हुँ जाण । 

सदशुरु कहे ते तु सहि, लिंग दृश्य वखाण ॥११॥" 

अधै--ऐ नाथ! आपना 6पह्ेशथी छु स्थु९8७ 

पस ७ र > 

नथी खेम नने अबुलव थये। पणु इ सदन ६७ तो! 
खश खेम डेणाय छे. 


गुरु--ऐ शत ! ते सुक्ष्मण७ पणु ए नथी. डेभडे 

> ते ०२३७ ताशे ध्श्य छे ने तेने उ 21 छै तेथी 
ते 9 नि. ॥११॥ 

खा प्रभाणे सदयुरुंभे लिंग ६श्य छै येन 

हीने सुक्ष्महेषमांथी मध्यास छोइवाने शिष्यने 8५- 

देश अथा पर (@िगद्ेशनां विशेष चलाए चुं न॑ 

3रीने (अन्त आात्माने! म्बे २५७२ सुशिवे थाय तेने 


न इद्युं तेथी ते शिष्य इरीचार चिजद्देछने० सात्मा 
भानीने पूछे छे ३-- 
| शिष्य--स्वामी स्थूळदेह ते हुं नहि; 
7 पण सूक्ष्मदेह ते हुँ सही। 
र 
गुरु कहे ते केम थाईश भाइ, 
प्रथमनी पेठे विचारों नाई ॥१२॥ 
~ » रसादि पंचीछतभूतसम्भवं भोगात य॑ दुःखसुखादि कमणां । 
दारीरमाद्यन्तवदादि कर्मजं मायामये स्थूलमुपाधिमीहमनः ॥शकर॥ 
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। अये--पंयक्षतनां पथ्यीश तल्ला समुदाय ३५ 
तनाम भोज खने भीति5 स्थुल्ञडेइ छै ते ता हे नाथ! 
७ नथी उभडे ते अति भलिन रप पीर्य जने 
रधिरभांथी पेहा थयो छे ने स्थ, भास. आहधियी 
सति अपवित्र पहाथोवाणि छै ने तेना नवे द्वारभांथी 
हुजधो। सऱ्या 3रे छै, तेना स मधथो डतम भेवायाहि 
पद्द्थो पण्‌ (१२ ३५ थाय छे ने वा पथ्‌ भेक्षां 
थे व्यय छे. गा प्रभाणे प्रत्यक्ष अशुयि देणाता खा. 
२१६७ छु नथी पशू ते हश्य छै ने छु ४० छु 
इ स्थुत ६७ नथी तेथी तेने! ५९७, क्षत्रीय, वेष्य, 
२४ भेना यार वणु, अक्षयारी, २७स्थ, वानप्रस्थ ने 
सन्यास थे यार अाश्रम खे पण भारी विषे नथी, 
झेथी स्थुल, इश, श्याम, श्वेत, जाल, युवा, ३६ 
झोचा स्थुल बेबना घम पथु भारामां नथो अवा भने 
६७ २५५९१५ थये। छै पथ्‌ स्थुत ६७ [विषे ळे भाने 
> २३६१३७ ते ते। ' इ सहो ? ७ 8 ७1२७; स्थुक्ष 
देड्थी जभनागभन), श्रवण विरे > व्यवहार थाय 
छै ते सृक्ष्मद्छन। याधारथीळ थाय छे, आरणु डे ॐ 
ने१६२। खुओे छे, पुण६।२। भाले छे, श्रवशुद्ारा 


» सूक्ष्म मनों बुद्धि दशेन्द्रियेयुत प्राणर पंचीकृतभूतसम्भव ॥ 
भोक्तुः खुखादेरनु साथने भवेत्‌ । शरीरमन्यद्धि दुरात्मनो बुधाः 
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सांभणे छै छत्या£ सक्ष्मदेषनी ४ब्रयाय २१ु4८७१। 
सबगे न्यवड़ार थाय छै, माणुबाणा सक्ष्मवष्थी' 
स्थुलेटेह छे छे नहीं ते। ते बिना न नय. साथी 
स्थुलहेशभां खुक्ष्भदेषेयु माधान्येपण ॐ खने बण 
स्थुलटेडभां न्त्यां सुधी सुईने छोय छ त्या सुधी 
या भारे! पिता, माता, ला डड छत्याहि समध 
२ छ, सहभ नीडणी न्य ताते समध २हेते। 
. नथी, ने तरत स्थुलटेइने खाणी हे छे वार्ते सूक्ष्मः 
३७ छ छ भेम नयाय छे. बणी ७ णाक्ष ७, 
सांभण 8, वण 8 त्याहि सुक््मच्ढभा मह अत्यय 
पण देणाय छे तेथी पथु स6भ६७ छु ७६४१ जेम भने 
०४९4 छे, ह 
गुरे आत ! सूमटे€ पथ्‌ भो(तिऽ ०४५ सने 
> दशय छे ने तेना ठ 5५० छै वास्ते ते ठ नथी... सुक्म- 
६७ पय भछाझ्ुतने छै तेथी तारे नथी पशु छ तेना. 
साक्षी 3. तेन! अडुलन भाटे स्थुलहेने! मेभ विस्ता- 
| रथी, वियार $थ! तेभ तेना पथु विस्तारथी वियार. 
| री ळे. ता जानी थशे 3 उ २६५६७ नेथी पण्‌ तेना 
३७2 खात्मा छी, | जी 
शिष्य--ये सूक्ष्मव्ष्नां तत्वे. ३२७ छे! ते थ्यो 
कयां क्ुतमाथी झ्या ज्यो वेला थया छै! मा २५७ 
नि३पण्‌ उरी जतावे।, 
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 .गुरु--सैक्ष्मेष्ना तता अत ३६२७ पय, ॥७६- 
४७) शातेन्द्रिय ५य्‌३, 3में न्द्रय प यङ यने विषय 
१०४ खे रीते पीस छै ने ते तत्व २81२) जायु, ते, 
जाप खने पृथ्वी खे प यनडालुतमांथीळ/ नुमे 
6त्पन्न थया छै खा तत्वांना विलाजने विस्तारथी 
१०४१ सार नव अडिया तथा येड १०२५ 
सा नीये (१३५७ ३३ छु तो. तेना 5पश्थी चारो 
खक्ष्भदेदनाथी अध्यास छुटी शे, ७०२५ प्रथन, 
णी२ ने नीळ अडियागा पूर्व थी पश्चिम त२४ ठस्य 
बियर 5इरनाना छे अने याथी, पांयभी ७७ ने 
सातभी अच्यामा 5त्तरथी हक्षिणु तरर खमुडनथी 
चांयीने तत्तने। वियार इरवाने| छे. खा नव घड्या 
सभण्यया पछी उ सरक्ष्नदेश नथी भेन गनुलव पूर्व 5 
इही शशी? ने सुक्ष्मबष्ने। ५७ छ ५०९। यातमा छु 
आम तने अचुल५ थशे. 
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घड़िया १ थी, द 


आकादना--'तः5२श्‌ १५. डी मेहता पाय 

तखो- सत डरणु, भन, युद्धि, चित्त ने ५७ 8२ छे. 
बायुनां आणुजाहि वाहन पाच तत्वा-ण्यान, अपन, 
इदान, आए ने सभान छे. 

तेजनां--शानेन्द्रिय १४, डोर ३५ पाय तत्वी- 
श्रोत, लगा, २७, (१४ ने त्राण छे. ु 

आपषनां--ऽभे (श्य ५५४. सेवडरेप पाय तखा- 
नाया, पाणि, ५६, शिक्ष ने २६ छे. 

पृथ्वीनाँ--निषय ५२३. रेप पाय तत्वे १७8, 
स्पर्श,३५, रस, नेअषछे.या पर्यावषय पाये छतमा 
भतान! तथा परने। गुण भणत। थ प्रभाणे थाय 
छे. माझाशना युय्‌ शब्द छे, चायुने। ३७ २७६ तथा 
स्पर्श छ, ते०/न॥ २१७ ९७०६, २पश तथा रुप छे, आपना 
युश २०६, स्पर्श, ३५, ने रस छे, प्रथ्वीना यथ्‌ 
2०६, स्पर्श ३५, २२ ने गंध छे. भ २३५७ 
यश, मे युशवाणे १३, १७ २९१७ न 
यार शुशुवाणु जाप ने पाय शुशुवाणी ध्थ्वी हे प 
खड जुणु भातपाताने। भुण्य छे. खो पाल । 
क्षाज रु ढेशवाथी भास 5रीने ४*वबीना छै, तातपथ 
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$ या सवणा तत्वाने उ न्वे छै तेथी ते उं नहीं 
ने पयक्ुतनां छाबाथी ताश नहीं पशु उ वो | 


~~ 


सर्वेने। १०२। छे. ॥ 


भाञ्या। २ ९७. 


अत;करण-- 2२ हे देडभां ज्ञान खुण जाध्वि साधन- 
३५ ५२७ £(द्ष्य, ७ डा आम 5रवाव पथम २पुरु 
याय छे ते २५:५२७ु छै ने तेना देवता तप्प, छै तेथी 
२पु२७ थाय छे, 
मन--भे२ते २५२७ थयु' तेना. ३२७ ड न 5२७ 
तेना (नश्चयने। ळे स ७८५ [१५९५ थाय छै ते खने ते 
भनना देवता य द्र थी स ८५ (५५९५ थाय छे, “ 
बुद्धि-भे2कषे धारेत आर्यने। निश्चय 5२वे ते, ते 
वु ना देवता भक्षा छे तेथी (निश्चय थाय छे, 
चित--स्ेटले उना भारे था शारयः ३३ ते। साई 
थाय भेन चितवन थाय ते, थित्तना देवता नाराय 
छै तेथी थितवन थाय छे, 
अहंकार--खेरले थ! आर्ये छु ऽरीश ओड > - 
अलिभान थाय ते खहृडारना देवता ३४ छेतेथी ' 
२६३।२ थाय छे. 
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११३ 


या प्रभाणे खतः३२थ्‌ >परेपे भेऽ छतां इति? 
लेहे ने डाय भेट नाज नाथु शय छे, न भेऽ 
क्षण. रसाए उरता स्येथे, भथावतां ५७३५, 
न््ये(तिषथी न्न्यातिषी, ने नारी ब्वणुतां वेथ ३हेनाय 
छै, मतक्षभ खतःडरश्‌ तु नही ने बूताच छे तिथी 
ताइ नही पण्‌ उ 2 साक्षी न्यारे। छे. 


~ ID; 0 ५५४८ 


२ आएु पयडनु व्याम्यान. 

व्यान--नाभने। वायु शरीरना सर्न स्थानमा २७) 
शत्रणा सघायो नाणना३प अर्भ उरे छै, 

समान--नाभने। वायु नालिस्थानभा २हे छेने अन्न 
०४७ विजेरेने भनुष्य णाय छे ते पाडीने तेना नश. 
लहो स्थुल, मध्यम ने सक्षम थाय छै तेभां अन्नने। 
वणे, सूक्ष्म भाण थाय छे ते शरीरमा हृध्यपर खाचीने 
भन्‌ (डने पुष्ट डरे छे ने ळणना सुक्ष्न १७२ 
आणुने ५४ उरे छै, यन्नळूणनो तीने रे स्थु शान 
ते भूत विटा रप खसर थाय छै नेते युद्यने विज: 
हरा महार नीडणी ब्यय छे. इवे जाडी रछेक्षा 
खन्‍्नना ने ना भव्यम (विभाजने ऊेटके रसने 
सन!नवायु नाहीद्षरा जाणा शरीरमा राभरेधन पष्षो- 
या छे. थाथी खाणे! दछ ३५० थाय छै, सभानवाधु 
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तथी भागी देहश्ष पगीयाना अवयव तथा रे।भरेपी 
बृक्षने खन्नळणना रसश्पी पाणीने नाहीद्वारा १७- 
ययाहीने शरीर ५७९ ३रे छे. 

उदान--नाभने। वायु ३३स्थानभा २३ छै ने "जाने 
सन्त नाणा नेःणा (१२२ उरे छै तथा हिता नाभनी, 
नाहीना छेने स्वने ३१ छे, 

प्राण--नाभनेो। बायु हृध्यभां रही रात हिवस 
२१६०० शव सा--84।4३पी डिय। उरे छै, 

अपान--नाभने। वायु जुद्यस्थानमा रही. भणत्याण 
३५३ उरे छे. 

या प्रभाणे पाये आएे। नासी नाणी डियाओ। 
2२ छै तेथी ते ब्यायो भातनानी नथी पण एं थे 
सीना साक्षी छै, 


3 जानन्द्रिय पयडनु व्याप्यान, 

प्ोत्र--तेना देवता दिशा छे तेथी सांशणे छे, 
तेना वित गछेरे।, २०६ स लणाय नहीं. 

त्वचा--तेन। छेवता वायु तेथी शीत, 3५७, 
डानण अने 5३ २५ ळणाय छै, 


चक्षु-तेना देवता सये छै तेथी नाना अधरनां 
३५ यु छै, नहि ता यांधणे। $छवाय, 


११५ 


जिहवा-तेना देवता ५३७ ते बे ७ स्थाना २१६ 
परणाय छै नहि ते। २२९३. 

घ्राण--तेन देवता शश्चनीडुभार तेथी सारी मोही 
अधनी भमर पड़े छे, नहि ता न ५३. | 

या पाय शीर्ने(न्श्र्यिने उ न्नथुता छोवाची छु ते 
नि, ५२ ते दृश्य छे ने तु तेने ५०२। छे. 


४ अभ न्द्रिय पृथङ्न व्याण्यान. 
वाचा--खेरले नाशी तेना देवता अजित ते परै 
२०्६ने। डिच्यार थाय छे, नहि ते! भुंगा, न भक्षाय, 
पाणि-भे2ले ७थ तेना देवता ४% ते बहे पधर्थाने 
लैवाय देवाय, त, ते। हुळाथी 58४ न थाथ. 
पाद-ओे2के ५२ तेना. देवता 4५७-पेन८ ते 
बहे इत्य यक्षाय, नही ते। पांजणे। थाय. 
शिश्न--अेटले (8५२१ तेना. देवता अब्नपतिषडे 
भूत त्याग ने रतिभाज थाय, नही ते। नप २5 ३४a, 
गुदा-तेना देवता ३०४-यभ ते पे भणने। ताज 
थाय, नहि ता भवञश थर्छ भरी कवाय, 
खे पाये डर्भनी धश्याने उ ब्वणे छै तेथी पु 
ते बि. उ तेखोनो साक्षी छ. छ 


®» > 
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प्‌ विषयपथइनु व्योण्यान 

शब्द, स्पर्श, रुप, रस ने गंध थे पाय विषयेधी 
खातमा लिन्न छै, थे विषयरेप नथी भेभ ब्वणु, खे 
पाच निषयामा क आसक्त थर्छ स्पशय छे तेखाने 
मधन थाय छै भाटे तेने तळवा, भेड़ ओड (विषयमा 
खास5त थेनाथी खोजे भाषी पायमात घाय छे ते। 
पथमा आस्त भनुष्येना नाश उभ न थाय | 

शब्द--विषयभां ७रणुनी भुवारी थाय छे. ७२ 
शूने वाळनचु गायन सांसलणावता ०९६० न९25भा 
खावे छे डे तरत पारधी भारी नाणे छे 

स्पशे- विषयमा हाथी सपडाय छै, ते खेती रीते 
छ मागमा क्षाउब्घनी मनानटी झाथणी राणे छे, हाथी 
त्यां स्पशकानथी भेयाय छे 3 तरत» भागमा पही 
भरी व्यय छे ने तेना हांत पारधी ल थे छे. 

रुप--विषयभां पत जियांने। नाश थाय छै ते पणे 
न्‌करे। ४/२ ध्णीजे छीये 

रस--विषयभा भाछताओ। भरे छै, भाछलाने ५५- 

कुरंग मातंग पतंग रंग मीनाइता पंचभि रेव पंच। 

छक: प्रमादी ख कथं न हन्यते य सेवते पंचभि रेवपंच ॥ 
रात्तिरमिष्यति भविष्यति सुप्रभातं, भास्वानुदेष्यति हसिष्यति 


चक्रवाकी । इत्य विचिन्तयति कोशगतेद्विरफे, हन्त नलिनो 
गज मुज्जहार ॥ 
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डनानी ळणभा. कोना खांडडापर स्पाही२ पथ 
वणारे! हाय छै, मे जामा वता. भाछतां डाटामा 
चीधाछने व्वणनों ०५०४ न्य छे 
गंध--विषयथी अभरनी जुवारी थाय छै, भाट! 
नार क्षाऊडांना भावने मातरी तेमां वर 5रचानी 
सइलूत शडित वाणी भ्रभरे| स्नेेथी-प्रेमधी उभल्षेनी 
येचे! धीन थ व्वय छे डे साळे 5भण सीता छता 
तेमांथी झार नीडणी शतो नथी भने प्रेम पाशनां 
अनरणभां १६ थभेके। अमर सतारे ते उभ ७।थी 
सची जाएं व्यय छै त्यारे उभक्षनी साथे भवां 
न्त्य छे. थाथी ग'ध विषय हु।णने। ऐल छै 5स्छुरीनी 
गधी ३र्ठुरीसूगनी मते भुचारी थाय छै 
साथी सा पांये विषयांना शेपश> 5रीने तेने। 
त्याग रचे! न्नेछभे अद्युं छे 3, 
दू्ठभन नाभि भानव, विषयारएयर्मां दूरे 
न थां सुन्ने दीरे। ननुं व्ववाथी जाप परे 


० 9) 


सुषुप्तिकाले मनसि प्रीने नवास्ति किचित्सकल- 
प्रसिद्धेः । अतो मनःकल्पित पव पुसः संसार एतस्य न 
वस्तुतोऽस्ति । न हास्त्य विद्या मनसोऽतिरिक्ता । मनोऽह्यचिद्या 
भववन्ध हेतुः । तस्मिन्विनष्टे खकलं विनष्टं विजुस्भितेऽ- 
स्मिन्सकळं विज॒स्मते । स्त्रप्नेऽथ रून्ये सजति स्वशाकत्या 
भोक्तादि विश्व मन एव सवेम्‌ तथवजाग्रत्यप नो विशेषस्त 
त्सवैमेतन्मनसो बिजुम्भणम्‌ ॥ शंकर ॥ 
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हि डु | 
र प्रडिया 3 «८. 
थप त;५२७ ५४, शानेन्द्रिय पय ने डभी[न्द्रय 
पयण्मां अध्यात्म, मधिबूत ने अधिहेन खेगी निपु | 
दीथा जिया थाय छे तेने ठ ब्वणुतो होवाथी तेए ' 
नथी, ठ तेना साक्षी छे. 
टि Q ७ ho 
जपुटी डाय सभन्/यानुं डो ६ 
| | द | 
| E | अध्यात्म । अधिभूत | अधिदैव 
IRR | £ | 
"जज प्‌ त्‌ डर्‌ RRL (५७ | 
iY Ee MS वतर २४९५४८५ यद्रभा 
SRS SR निश्चय तन] 
छु| ४| चिप सितन नारायण | 
9 | ५| २७३२ सलिमात्‌ ३६ ७ 
ट 
हैं | ६ | श्रोत ७६ [821 
छ । ७ | त्वया स्पर्श वायु 
(1 ८ य ३५ सं | 
तट | ८ | ६9७4 नस प्रश | 
क्र | १० | £ गध सश्चिनी मार । 
हि | तत वाया बयन्‌ (4६) चि ' 
के ।२२ | पाण [न (३६४) | ४६ 
(र 1310 णार [मन त) ७१८ 
श्र । ८४ | [BT यानं २[तिमे।) | ५०१५ | 
42 | तेथ । २६1 [विस (माया) | यम |) 
४ | 
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२१-त६३२७ अध्यात्म, स्पुर्ण अधिल्त अते 
(३५९ अधिहैब खे नणुथी जिया थाय, खे थुना »४- 
न्युन हेय ते! (या न थाय, था अभाणे तभान 
। तत्यानी जिषुरि सभन्ची. जणुभा खेड डे भे न्युन 
हाय तो डया थाय नही, पशु सभाच, णहेरे।, च ग, 
जांत्रणे।, पांगे नपुस& धत्याहिमां निपुटीनी 
न्युनता ऐवाथी नणय, तात्पय भे निधुट्ने छु 
ग्वशे छे तेथी छु ते नहीं, तेना साक्षी छै, द्ेपव्य 
8प(निपद्दूना १८ भा भजना अयुं छे 3-१७ धाभिषे 
०> भाज्य, भएता ने भाज छे ते सवथो छु भातभ- 
२५३१ (१२।णे। साक्षी३५ 4५५ 8 ने सह भंगणरेप 
छु, अथु धाम थेशे समस्त निपुरै १) छे तेना छु 
साक्षी छ. सर्न जिपुटिथी अतीत उरीयरेपे भात्म- 
२५३५ छु 8. उट्धीड निपुटीभे। था अभाे छे, 
३।७८३भा 3७ ते ५०६१ मिपु2ी, "4१३८ सनभ, सुषध्ति 
खे यनर्थान२, स्थुल, सूक्ष्म, &रण भे शरीरनथ, 
निश्च, तेग/स, आश खे ०३९2 यलिनानी थेतनत्रय, 
वेश्व। 4२, (िरएयभर्शः ने ४4२ भे सन मावी 
येतदजय, सत्वयुणुभधान, भतिन सत्यशुणुभरधान 
खने वभाजुणुअधान भे मडृतिनय, सत्व, २४२ भने 
तनस खे युणूनय, भक्षो, विष्णु, भछेश थे हेवनय, 
सर्बना साधड३प भंडारनी ज--3+भ भे भाजानय, 
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खसी पुरष ने माणई खे व्यवहार व्गतिदय, ७०५; 


5ऱ्ये सूने थाह पत्य खे अअ्नित्रय, एं हँ हीं जे शडित- 
जय, २१२, 8घत ने खेलुंटात भे स्वरनय, शुः, ७4; 
ने स्वर्ण भे क्षोडत्र्य, डाशी, मथुरा ने भयाग भे 
५५३२. भयानि, खविद्या A९७2 ने देन; 
भधान विशिष्ट भे पक्षतय, निपटी ने निनणु खा 
के अछ 4१५ (नपु २३५ ०गत छै ते नार। (षे 
ययात विषे अव्यस्त छे अने सवच अधिष्ठान 
ऐवाथी छु जापरेप छु भेन स्वाचुलान डरना. या 
अडरे जिषुध्थी ० भेण्य छे भेटणे न्यत, स्व ने 
सपना २१८, सुक्ष्मने ३२७ शरीर३५ भिःय छे 
ने तेना मोडता यलुडमे विश्व, तेळस यने आश छे. 
ने शण्धहि पय विपये३रष लाग छै, याधी न> 
तथा स्थुल सज्य, (न्वात्या भोक्ता खने पय 
विषयाडार चति झार छे, स्नमभा सूकम सजय, 
तेळ्स, भेष्ठता ने सुक्ष्मतन्‍्भात151२ विषया! उति 
लान छै, सुप अनस्थान। डारथुहे€ भोग्य छे, आज 
लोडत। छे, ने अशान विषयादर बर्त सोओ छे. या 
प्रमाणे सनस्थानय, हेत्य, सोडतात्रय ने थोजनयथी 
(निराणे। ठुरीय साक्षी स्वरेप यात्मा छु छ ३२७ 3 
भार! ५९०४ सब लान थाय छे. जाये। निश्चय येवा 
जिपुटिनी २४/७२ छे, २५०२ ०4५७।२५।४॥ ०4१२६- 
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बस्थाना शानना विषययत १०६ २१६ पथ विषय 
नाणा नाणा बर्मनाणा छेवाथी तभो खेड जीष्नथी = 
नेमा नाणा छै परु तेभाथी नाथु रहेक्ष मे 
तेज।च ज्ञान ते खे४३प छोवाथी सिः पामठु नथी 
सथन बटा पथ नही. ने परभा १२९ नहि गेम 
सृन्या।न्यालाव यते. नथी, सा जनाए स्वमावस्थाना 
पथु संभळ्चु . था स्वमावस्थासा विषये (स्थिर २हेता 
नथी पणु प्वअहपस्थानां स्थिर र्‌, छे नासते ते भे 
खवस्थाने। सि छे पण्‌ ते भे अनस्थाचु शान तो 
२३३३५ छे तेथो भेह पाभछ नथी, सन 3881 पुरेपने 
सुप्ति खनस्थाना अशानने। ` छु सुभ सूते छते। 
तेथी डा ब्दणुते। नथी! भेम ळे भधर थाथ छे ते 
समते उऐेबाय छे भने ते स्यति गनुलवेल्ष। (नयनी 
छे उने ते यशा ते णमा असवे 3. ते माध 
[न्नण्या पछी थती स्थ(ते] शान विषयथी (लिन्न छै 
पशु स्नमाना शानेनी उद्ये शानथी (लिन्न नथी तिथी 
नेशे यदर्थाभां ज्ञान ते। खे छै थने भे भ्रनाणे 
सन &णभा शान ते। भेऽ छै, मनेडवार न्तं 
ज्यावतां नास, वर्षे, युज ने 56५ भे (विषे शान खेड छे 
तेथी भे 6(पन्न थतु नथी तेभ नाश पाभतु नथी. 
खे ज्ञान स्वय भाश छै जा जान यातमा ० छे ने ते 
ज्ञात्मा छु पोतेळ 8 भेन विवेषधी अडुलव रवे, 
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, जा मनाए ज्ञान ३हे। 3 खात्मा 3छे। तेच साक्षिपशु 

* संग लोज्य पदायेथी अमाएु, युझित ने अचुझपथी 
सवन (२4५० छै ने माथी ने भाउताथी पण यात्मालु 
निराणापएु, साक्षीपणु, खन्वयन्यतिरे5 १०२न्तथी 
२५०९१११। शाचे छे अन्वय ने न्यतिरेऽथो पयञ्जशनो॥ 
[११४ थतां स्पात्माने। 851२ डरी ४४७ ४५ परणक्षने 
पामे छे सर्वभां खनुद्षति थवी ते अन्वय छे ने 
>यात थपी ते व्यतिरे 8. ११ १२ १३ १४ 
सडन ११ ना खांडडाभां प्रथम येड, ने जीने 
पणु अडरे, १२ ना भाडामा पथम झोडा ने मीजे. 
मभर, १३ ना याडशनां थन खेडे ने भीळे नगडी, 
१४ ना डाम अथम खेडा ने भीते याजा छै, 
या थे (विषे प्रथन ाडडामां खेडनी मुर्ति. 
8, भेन ११, १२, १३. १४ ये सवणामा खेड 
ते! भे३ने। अ६० छै खने मान्न भाडा ञे३२।नी 
व्याति छे भे2्ते १९ भा खेडा, १२ भां गग] 
१३ भा न२। ने १४ भो योगे 9, या प्रमाणे 
सुरति ने व्या३ति 3. छुवे स्वमानस्थाभा स्थुहदे७ 
अशान छतां ० यात्माचु भाव थाय छे न 
सन्वय $छ-।य छे अने यात्माचु शान छता सन्य 
मे अशान थड ते व्यतिरे६ वे छै, स्वभभां 
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ब्यारे शान नथी हातु त्यारे पणु भातम्‌ २५३- 
पु शान होय छै ० उेभडे स्वधभां गनुभव उरता. 
| विषययाहिइना साक्षिश्पे भ।तमस्ब३५५ २५२७ रहे 
: छै भने स्वप्वलस्थाभा व्वयध्वस्थानी ने स्थुलद&-. 
| नी सअतीति छै, शालु नाभ अन्वय व्यतिरेड छे. 
| स्वष्नावस्थाना स्थुहद& ने व्वयतनी गभ्रतीत ने 
| यात्नस्वरेपनी अतीति तेमळ सुणुप्िना पण स्वप्ना- 
क नर्थ! भते सुक्ष्मच्ढनी अभ्रतीति ने आतलस्वउपनी 
| अतीति छे, या प्रभाणे खोड गोळ नसामा भेऽ 
भीन्ननी अभ्रतीति, खोड मान्न हेमा खोड जीव्वनी. 
२अतीति अने येऽ जीन देहुन ? जशे। छे ते 
कती छड भीमा अप्रतीति, मरते ५ ३७, 
२4५स्थाने डशने| ०य(तिरेऽ छै परन्तु स्वावस्थामां 
२५३२ भा) सर्य्टेहभां अक्ष यथात्‌ थात्मा तो. 
साक्षिरपे अन्तयपेइ व्याप5 खेना खेळ छै ने तेवी 
थ्यारे पशु सत्रतीत नथो कथो भोगथी ने 
नोऽताथी ने भोग्यथी अयण ळे यिन्मान थिट्रप 
छै ने स भणण २५३प छै ते छु यात्मा छु थेन 
| सन. अचुलवथी पथु यात्मान' सोडता, शोज 
| सने शोण्य भे (नझुटीथी विश्षक्षणुपणु' अतीत थाय 
छे डारश 3 भारे स्थुल शरीर, भारे सूक्ष्म शरीर ३ 
भारे डारणु शरीर खेम ऽऐवाथी सोभथी (नवक्षपपु- 
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पु हेणाय छै. भाग धर, पुन, ३, निज परिवार 
"घत्य॥ ६ लोग्य ब्देता लोज्यथी विक्षक्षणुप९' देणाय 
छै ने मोरे छन मयाचा, भारे। छन स्वष्नाभां छता, 
भारे! य बार (निद्ामां इतो येन ३हेवाथी वश 
'तेळस-पराशे भे भे्तात्रयथी तुरीय साक्ष! छु त्मा 
२१९२ छु भेन खचुसन थाय छे. 


भाड्या ४ ९४. 


© खक 


७वे भथन मे अन्त डर सहि पयीश तले। 
उद्या ते झा तत्व पंयमदाक्ुतना सात्वि4, २/२ 
ने तामस साजभांथी थया छे।वाथी ते पचभछादुतनां 
छै ने तेना उ ५४। ॐ. हवे पयनहाशुतन। (तः 
लाजभांथी पांथ २५८:३२७ ने थांय शानेन्द्रिये। 
२०४२ लाजभांधी पाय आशू, तथा पांथ उमेश के, 
थ 8, ने तामस लागमांथी पाय विषये थाय छे 
पर्‍्यत्युतना सातत्वि5, राळ्स तथा तामस भाजभांथी 
ययेला नाजां नाणा तत्वाने समळवा भा नीयेन 
३२४ छे. छ 
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Merron ट्त EE सागभाथी ( रामस थागभायो 


१ 


पंत | अत:दरणु शातेन्द्ि १ आए | अर्भे नदिः | विषय 

| पृऽ पृथः | पृथ पृं पंथ 
ज नभ्‌ :दरणु श्रोत | मान | चाया २५६ 
बायून भन्‌ त्य सिभान। पाह स्पर्श 
तेन्ना | य्‌ यक्ष | पाणी ३५ 
जपनां | [यत नव्ह आए | शिक्ष स्स 
पुथ्वीना | २१७ ४५२ ध्र [सपान य] ३ 

1 


| 
खाडाशना साल भाजमांथी यत;श्रषु ने 
श्रोत) राळस शागभांथी व्यान वायु ने वाया ने. 
तामस लाजभांथी श०६ (विषय थयें। छे. या भ्रनाशे 
चायु खाहि यार शुताना सा(लिड भाहि भाजमाथी 
भन त्वया ६ तत्वे। थयां छे. गेन गीतामा सत्वा 
त्संजायते ज्ञानं 4५२७ शान थाय छे तेन ख त$- 
३२ पयऽथी सुमह डु शान थाय छै ने श्रोताहि 
शानेन्द्रियिथी १०६६ विष्याचु शान थाय छे तेथी 
ते सोनी तपास खुताना सालि5 सागनांधी इही छे. 
जभ न्ेजुणुथी डिया थाय छै तेम० पय आण ने 


yaan Kosha 
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तपय उभे ल्ट्र्याथी पथु असिद्ग बया थाय छे वास्ते 
तेखची 6तपति क्ुताना रा”्सभाभांथी 5ढी छ हमे 
पाय विषयमा ज्ञान न हे।वाथी ७५० %३३५ छे तेथी 
तामस शागनांधी थया खेम उच्चु छे. तात्पर्य भे. यी 
तत्वाने उ न्वे छे तेथी ते ठ नहीं, ते पयबूतनां 
छै तथी तारां नही, ७ अडा, मलषाडता, भगेन 
साक्षी यात्मा छे 


अड्िया प भी. 


_ गवारे यातमा अर्ता खभेोडता साक्षी छे त्यार 
ह्या अर्ता आएु ने सुणदणने। लेता जेण ने 
लिगववानां शा शा साधने। छै! गा शाचा समाधानभां 
सहश 5ऐ छे 3-पांय भत:३२थु अतीत, 
पाय भाश इपाणिडताना वाहन, पाय शामेद्विय 
तेखाना दार, पाय (विषये तेमेना भेज अने पान 
डैभे[न्द्रय तेभे।न। से4४ छै, उ ञ सीने न्वणनारे! 
मड मोडता साक्षी यात्मा 91. र 


१ अत:5२एणु उतत. 


आकाशनु--२॥ १:२७ इर्पाथोडणा व्यान नाहून 
पर पेसी शओजक्षारन। माची १०६६ (११३३५ भोजने 
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शोचे छे खेटले श्रोनद्धरा भचु$४. अतिइण २०६ . 
सालणी भ ९६३२७मा सुण६:णऱयी भोग थाय छे 
ने नाथा सेन तेनी सेवा 3३ छे तेथी २१:३२ 
उडत छै ने उ भाता तेने न्शुबानाणे! छै. 


२ भन उत्तनिद्ठता, 
ID © सन. 

वायुनुं भन 3र्ता-भोडता, समान वाहुनपर 
हीने तवया &॥रभां आपीते २ूपश विषयने थोगवेछे 
ने पाएी-क्षथ थेब$ सेवा उरे छे गेवे तयाने ३2 
ग्णाय तो. छाथ चन्न योर छे, परसेचा थाय ते। 
पाजा इनाय छे, ४त्याहि सेवा 2३ छे. वयापर जमण 
ययेध्न याहि अनु$० स्पश्षथी ते 5३९ तथा ७७ 
२(६अ(तिइ५ स्पर्शथी सुण तथा ६:5० भनमा थाय 
छे तेथी सुण६:/णब लाइता भन छे ने तेना चु ब्वणु- 
चावाणे। यातमा सुमी इःभी नथी, 


फे © Er 


३ शुद्ध उत्तसि।ऽत।, 
तेजनी-7 (१४९ ३सि।2त।, 85 १३नप२ भेकी 
चक्षुदधारभां भाची ३५ विषयने अच्णु इरे छ तथा पाट 
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* सेबऽ ते ३५ नेवा भेयी न्य छे तेथी यक्षुथी प्रिय, 
सप्रिय, पदार्थ डेमवाथी उुद्धि शुण६ुःणनी. लाडा 
थाय छै पश छु तेवा ब्बशुनारे। र्ट आत्म 
खोडता छो 4 


ति 


४ थित उत्तभिडता. 


आपत्लु--थित्त उर्तामाडता आएु वाहूनपर ऐेसीने 
म्ह द्वारमा जावीने रस विषयने लाभवे छै तथा 
शिक्ष सेन रसने त्याग 2रे छै भे2वे थी मधुर 
2 यचु$७ रस तथा 58 भादि अतिडुण रस 
याणवाधी सुणहुःण थाय छे ते थित्तने थाय छे पण्‌ 
ठ तेने! ५०२। भएता छे. 


५ गष्ुडा२ उर्ताक्षोडत. 


पृथ्वीने-- २५७५२ ऽ साक्षात, समान वाहनपर 
असी घध्राथुक्षरभां खावी भध विषयने जोगवे 3 ने 
शुध सेनऽ _ भणने। तान ३रे छे गेथी नासीडाथी, 
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पुप्प, अर आह खुप सुशभ्रीने अने अति 
डुशयीने अष्ष्णु उरे छै वास्ते सहार सुणहुःभने। 
शड छे. छु सेतो न्यूनारेछ मभोड्ता छै ने तारा 
विषे सुण:हुण नथी, या अडारे उता. भोद्ताची 
अङ्ियोनां (नश्‍ेपणु पछी इवे सब्भु३ आश साह 
नपान सहाूतना अेऽखेडनां पाय पाय तत्वाने उदधी 
व्तावे छै, नीयेनां डरना याड चांयवाथी अर्ता 
लोज्तानी अडिया नाइन, क्षार, सेनडने भार सहीत 
७२।०२ समन्वय छे थने ल्लु चांयवाथी सूक्ष्सटेइना।ं 
पयीश तत्वो अबणा पयाय छे 
०००. > & ज्र 


झाट ८ 


j j | * 
पंयलत | जादाशना | बायुनां । तेब्श्नां । गना | ११41 
| | 


पाना रलम". 
| । 


धरश्वीन[ | सर्‌ | अपान्‌ ELE जुता य्‌ 

mdi | ot १७ | निना शिक्ष स्स 
३५१ । (६ ७६ यक्षु IE ३५ 

। चायना | मन समान | लगा! पी स्पर्श 

[भाशा शत दर | व्यान श्रोत खाया २७-६ 

sein 3 HR 


bs 
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गभ स्थलेन भथी$त थत ने पयीडत तन 
सेध्थी खे अडरे तत्व जणना थृष्ठ छै तेभ रकम 
हेष्मा पण येड सेड बतनां खेद खेद तत साथे 


सणी समय व्यवहार सि थतो हावाथी खे १५८२ 
तत्न अणुना सनन्नदाय छे. | 


नल शन तत्वे, 

4 ८३२७, न्यान, ओत, वाया ने शण्ह ये 
पाय आएर तत्या छै तेना अत/३रु &:२15- 
शनांथी उत्पत्तन थाय छे भरे खाझहाशचु, व्यान 
सवाना थाइारानतू त्याच्या होवाथी यान, 
२५1९. १०६ जुशुने सांगणती हेवाथी शरा 
वेद्य साडाशनी, > माडाशना युथ शब्हने। ७२यार 
इरत छापाथी वाशी त्रह््यि माडाशनी भते 2०६ 
ब्याशना० असिड गुण्‌ छे. दि 


| 
| 
| 


बायुना तत्वे।, 
नन, सेभान, त्यया, पाणि ने स्पशे ञे घाय 
चायु तत्वे! ॐ. चाउ सनान यण छै तेथी सन 
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आयुचु 3, समान पेतेळ पायुउप छे, डायना स्पर्श « 
गुणन ब्वणुती छोवाथी लया. शद्िय बाथुनी छे, 
नाथुन युश गे स्पर्श छे तेनाथी थाय छे वार्ते 
पाणि, धड्िये दायुनी छे, स्पर्श नाथुन मसि गुण 
डोनाथी, चायुने। छै, ठ तेना साक्षी 3. 


— > (७ ns 


पुष्ठ, 6ह\न, यक्षु, पाः ने ३५ खे ३ तेळ्ला 
तत्ये। छ तेया ५ तेनेस्य अद्धाशवाणी ऐेलाथी 
तेन्टनी छे, तन बायु र्मा Aen Gn 
3रीने ०३२।यिभां पढेंयाोऐ छै तेथी तेना छ, यक्षु 
किय तेने! शुशु ३५ छै तेने देभे छे तेथी तेळची 
छे, पाइ छद्रियन विशेषे 5री जरभी रछे छै ने त०८न। 
गुण ३पने न्येदा। ती न्यय छै भोरे तेनी छ ने ३५ 
ते! ५२५ ते”/ने। गुण छै तेथी तेळ्य छे. ळे यया 
पाय तले तग्टना डावाथी तु तेना साक्षी, 


व्यापून त॑त्य 


चित्त, माणू, (हा, शिक्ष ने रसे पाय 
तत्वे जापनां छै, त्या कणाची पे &वीछत थता थित 
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तमनु तत्व छे, शरत्ियां पथु (००१२ भाणु छे! 

खम ब्लु छै ने आणुवायु ०० वगर रहते. नथी 
भरै ळणने छे. छदा ४(५4 ळणने युयु रस छे 
तेने याहे छे ने सण भीनी हे छै तेथी ळणनी ' 
छै, (शिश्न दर गेनरेप ७णने तळ छै भारेळणनी | 
छै ते २२ ळणना प्रसि जण छडोबाथी मणात छे. 
हु पांयेना ज्ञाता साक्षी छे. 


पथ्दीन्‌। तत्वे।, 


२५७ 51२, मपान, आए, युध ने गध अपां | 
प्रथ्यीनां तत्वे। छे तेभां २७३२ पृथ्वीना सनान भारे | 
ने १७ होयाथी जरथ्वीने। छे, खपाननायु पृथ्वीने! 
लाभ ० भण तेने ३६३1२1 56 छै माटे पुथ्यीने। छै, 
थुथ्वीना जुणु ०? गथ तेने पारणती हेानाथी 110 
द्र्य पृथ्यीन। छे ने जुड ग्रन्थ धथ्वीना सान ९? 
मण तेन त्याग डरे छे भारे परथ्वीनी छे. घ ता 
पुथ्यीन। असिद्ध २२० छे. उ सन साक्षी ॐ. 


यया भ्रभारे पथीश ततोन! शाता रावन छु 
सतना छे तेथी ते तत्वा ठु. नहीं ने तारा पण नही. 
श ते न्यरे। छे. 
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श३।-अथभ अडियानां याडाशना। पाय थत/$-, 
२७) चायुना पाय: आए, तेग्टशनी पांथ शोनेन्द्रिय, * 
आपनी पाय उभ ४न्क्रिय ने बृथ्वीन। पाय विषय 
खेन पयीश तत्वे. मतान्या भने जा छही प्रश्यभां 
या अडरे नोणी रीते दत्वणणशुना डरी तेची शु 
४२ए इरी ! 

सभाधान-यधपि भुज्यते झरी यया पयाईत पय 
भहालूतमांथी सतर तत्वोनो भेटते ४भेल्द्रया, शाने- 
न्ह्र्या, माणे ने मन तथा णुद्धि भेन सत्तर तत्वे।नो 
सूक्ष्मे वेहांत अ३२ऐमा इद्यो छे ताथापि भुभुक्षुने 
स्थुल रीते नाणी नामी अडियाना निस्तारथी सभ- 
म्या भाटे या पयीऽरशुभा सूक्ष्मदेहेन 31४५भां 
पयीश तत्वे! उद्यां छै ने तेमां थाड़ाशनां तत्वाने बायु 
खादा सणवाथी ने बायु खाहिना तत्वाने नाऽ 
२१६६ बूतानां लणवाथी प्रथम तथा छ भ्र(ड्याभां 
नाणा! नाणा अ5ऐ निउपछु ३२७ छै पणु सा समळश 
ते! ओळ छे 3-० तत्व से! भी छै तथी अना- 
त्माऱेप दशय छेने गात्मा तेथी भण छै, वणी 
वेधत शाञ्चभां शातेन्द्रिय, अमेत्य, प्राण, भन ने 
फु मणो सत्तर तलने। सूक्ष्मद७ 31४ स्थणे अल्लो 
छै ने ३ स्थो यित तथा अहार भे चधारे 
अणशीने ओजणीश तत्वाने, उद्या छे ने ॥४ 8210) 
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० २०2 पुरीना सत्तायीश त्यना सुक्ष्नदे उद्यो 3 
चा पाय शानेन्द्रिययु खेड पुर, ३मे न्द्िययु मीण 
पूर, थ्‌ ५६५२ वयतुष्य्येची नीळु पर, पाथ पाणल | 
थु पूर, ५ यमहालूतेछु पाच्च पुर, विधान छ | 
पुर) डान सातभ पर ने उन छे खाइ पूर छै | 
२५१ २१५ ततमे तु कटा छे ने ते तत्या ०४३, देश्य 
चितारी ने नात्या छै, दै ७१४! वेह्ंतनां कने के | 
मडयाथी य जान याय त्यां ते अडिया जणवती | 
ने ममाणुबत जणाय छै, 


भडरिय, ७ भी. 


ह शिष्य! जभ स्थुल टेहेने। जनमयज्ञश अह्यो १ 
छेने तेनाथी तु थाल्न लिन्न छै तेन०८ २९ सुक्ष्म- 
हेन, आए भय, भनोभय ने विज्ञानमय गेन नाण | 
डश 5 ने ते देथ नाणे! आशातीत छे. पान ५10] | 
तथा ५।य बभेन्द्रि भणीने आएुनयम्ेश, सनचा 
लो पाय पाए ने पाय ३पभाएु भणीने प्राणमय 3१९; 
उवाय छ, शे पाय पमाण नाग, अभ, $$, ६५- 


ॐ वायट पञ्च अवगादि पञ्च प्रागादि पंचाश्च मुखानि 
पंच वुद्धया छविद्यायि कामकमणी पुयेश्क सूक्ष्म शरीर प्राह: ॥ 
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हते ने थेनळ्य छे, नागथी खोर थाय छे, उभथी, 
रम्‌ भायाव छे ने चालय छे, 5४कथी छी थाथ * 
3, ६१६पथी भारु भावे छै भने घनणय याणा 
> टमा रही देशने पुट भरे छे, धन'ळय भुध्धमां-शणमां 
२ीने तेने पुक्षाचे छे. यया, हश वायु आएरप छे।वाथी 
आशुनय डऐेवाय छ ते यात्माने दांड छे नारे आयु- 
भय 31१ उहेनाय छै, खे आएुमय आशेने, छ. १५२ 
५1 छे खने ते जशनां भनोजय डीश छे. पाय 
शोनेन्द्रय ने नच सणीने अननय शश ब्देयाय छे 
ते ननामय अथी ठु लिन्न तात्या छे तेथी ते देश्य 
नननय ऊरी छु नही पणु छु तेना कष्टा छे, या 
भमनामये अशनी ६२ विज्ञानमय 9१ छे, पाय शाने- 
_ ब्यरयाने पुच ये छ मणी विशनभय डाश 5डेटाय 
छे. तेने! उ ४०२2 ब्लणुनारे! सात्मा वलि छे. या 
रीत सूदेमरेइना डा तु नहीं पण ते अशनयथी 
ठ ०१ छे, यमा अनाएँ ब्त्यारै अशतय ३५ सदने 
| उ न्थ| सरे छ 3र्चाभिज्ता नथी ने सुणहुःण 
ताराना नथी पणू ते ता २१;३२णुमा छै सांभणव॒, 
नने निरे पाय शानेन्क्याना धर्म छे. पालव, 
वेड, हेड ४त्याहि पांच उभेन्दियाना धर्भा छे. क्रुधा, 
एषा ये आएुना धर्म छ. भे सर्वे तुना नथी पण तु 
समधा जशथी न्यारो खसन साक्षी यात्मा छे. 


= 


48 | 


4 
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- असंगोऽपं पुरुषः अेभ श्रुति पण वहे छै, इवे स्थव- 
* ६९ने मेन न्व अवस्था उही तेम सूक्ष्महेइनी रचन 
यर्थ! छे, सह"३ राम स्वाभी 5७ 8 3-- | 
+ स्वप्न अवस्था कंठ स्थान, । 

मध्यमा वाचा प्रविविक्त भोग जाण, 

झानशक्ति सत्वगुण मान, 

डकार मात्रा तैजस अभिमान ॥ १३ ॥ 
अथ--सुक्ष्मह७नी स्वमावस्था छै, "4१५२ गे 
विषय ज्ञेया सालल्या छोय तेनो! > सरदार भता | 
२७१२ सद्यो छोय छै तेथी निद्षक्षणे आही, बाद, | 
रस्ता, नही, नाणा, पनत, समुद्र, खी. पुनाहि, ५१०, | 
०५५७, डानि, काम, सुण,६:ण यारि के प्रप्य २ 
हैणाय छै ते शु ५७ नथी छता अत्यक्षनी पेहे नशस  , 
छै तेने स्वभानस्था ५४ छै, ते अवस्था उ ०१७ 3 | 
तेथी ते उ नथी ने ते सुक्ष्महेहनी पाथी दारी 
पशु नथी. छु तेने! साक्षी 3. 58मां (हेता नामनी 
नाहीना स्वम थतु छे।वाथी स्वभावस्थातु' 5४8स्थान्‌ 
छे, त्यां मध्यमा नामे वाशी छे, अविविध्त ओके 
सड वासनामय क्षेर छे. न ४५९, सर माहि 
सुथ५ वरछुना पाजाना चसु न होचा छत सुभ- 


+ स्वप्नस्थानोञ्न्तः प्रज्ञः सप्ताह एकोनविंशतिम 
झतिमुखः 
प्रठिविक्तसुक्त जसो द्वितीयः पादः ॥४॥ क 
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धना स२51२ न्यणुवाना माचे छै तेभ स्वभतस्थाभां . 
ब्लभुतना स्थुलभिन (निदत्त थाय छै छतां नयेत” 
स्थुक्षभाजना स २५।२३५ सुक्ष्ममिज स्नभ्रभां गनुभ- 
नथी न्वेएया व्यय छे, व्वअतमां मेथी पुष्टि ने शश 
महारथी लेहीने।! खाव थाय छै तेभ सूक्ष्म भागथी 
२५ थत नथी. जान सुणहुःणना भाज स्वमामा 
छ. वार्ते तेने सक्ष्मणि!ण अद्यो छै, शान शर्त भे2क्षे 
स्वभ पद्चथन ळणुदा खोळ शत स्नभ्राभां छ ने 
स्वप्नानस्थाना ससशुण 3 का 
तमा सलशुणु अद्या छे त्या छेड जेवा छे 3-ब्दअत 
सवस्थानं विषयाची शान थाय छ ते शभ, ६१ ६ 
हेची संपत्ति संपाहित श्रीने गुगुक्ुताथी अंत;- 
उरणुणून  सहगुरेने शरणे ०४ १५२७, भनने याद 
उरे ता मात्माचु शार पण थाय छे तेथी न्वतां 
सत्वगुण ब्लो छै पणू अही रनेगुण 3छेषान' खे 
४1२७ छे उ-न्नेयेतमा विशेष 5रीने जिया थाय छे के 
रनेणुथुछु डाय छ, स्नभ्रमां तो ७१४ विषयेव' 
शेन थाय छ ० सत्वणुणूडु डरी छै नारे व्वशृतभा 
रन्नेशुु ने स्वममा २०१०७ श्यो 8 सत्बात्सं जायते 
ज्ञाने भे रीताभां पण ३३४ छै, इवे प्रणूननी अरब 
डँ*४।२नी "65२? येची स्पप्तभा भाजा छे ने 
+तेबट्स! नाभने। त्यां भलिभानी ब छे > सुण- 
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क्धजिने त्यारे लोजवेछ, भुयो स्नान या यपा 
तत्वोने। तु 2५४ छ तेथी ते तत्ये! त नहीं ने स्वप्न- 
सवस्था माहि तत्वे तारा नहीं, ठ 
ज्ञाता खात्मा छे 


i 
ए मळीने तेतीस तत माण 


सुक्ष्मबेडना पय? ततवे ने ल्व्वस्थाना या 
२११३ मणी जा तेनीस तत्वे) थया तेना तु 2 छ ने 
खे इश्य तत्व छ नथी लु ये तत्वाने खुन न्वः 
वियारीने व्केशशि ते। पु के तत्योथी भिन्न ज्ञानप 
9 तेम ०५५ थरे बक 
क उन बटने, १०2 नथी लिन्न छै पु डग 
१२३५ नथी तेन हेड १०२ जाया ऐढयी (लिन्न छे ते 
ड १७३५ नथी. न २भगुई पथु उछे ॐ ॐ 
घट दृष्टा ज्या घट नहीं 


त्यां देह द्रथ्टा हुं आम्ना, 
न्यारा भिन्न विशेष ॥ १५॥ 


* घट दृष्टा घटाञ्चिनो सवधान घडो यथा । 
देह दष्टा तथा देहो नाइ मित्य वधास्येत्‌ ॥ 
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या अनाणे स्थुलसुक्ष्म जे देषद्रयथी आत्मा लि 
छन मयुशेद 5२०य1 पछी इवे शनणु३ दारणु- ˆ 
हेष्यी पण यात्नाचु लिन्नपएछु अचुभवथी धि 
६५ (1 
त्रीजो कारण देह अज्ञान, 
i 1 
तेनो हुं द्रष्म पोते स्वरूप ज्ञान । 
तेथी विलक्षण तु आत्या जाण, 
ते छुँ नहि अलुभव प्रमाण ॥१६॥ 
आय ---स्थुतहे७ भने सक्ष्महेष्नी अपैक्षाथी नीद 


ने 


यर६७ छै ते अशान३प ३ऐनाय छै, जज्ञाननांथी 
स्थु खने खुक्ष्म खे मे देडरपीडाय थया छे तेथी 
घेषळ्यच अज्ञान डारणु थता जजाननु ० नाम डार 
६९ पथ्ये छै बने केम स्थुध६ ६21 पन. २६8७) | 
0 2921 छै तेम डारणुद्ेबने। पणु तु दट छे. पु 
भाते जञानस्तरेप खात्मा छाया. अजानउप नतीजे 
५(२७६३७ पथ्‌ तु नथी. खही शड धाय छे $-- 


४१/ 


4३६७ ने सुक्भहेइना ततो जबुभानथी प्रसिळ 
व्गणुर्‍ान याचे छै पु नीळ 5२९६७३५ ॐ अजान 
थयु ते अत्यक्ष घेणाची नथी ने जबदुभानथी पणु 
शल नथी त्यारे खे यशान हश्य छे द कष्टी. 
४ तवा उेभ खचुलन 2 श? ते! बे ७३ 
५२०६७२१ अशानने ठो नेण भरे जा प्रभाशे 
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१४० 


« कष्ट छो. अथम तो उ भेन 5छे छे डे “टु स्थु्तषेष्ने ` 

* ने सदभहेष्ने न्यु पण छु भने नथी न्वष्युत। 
> छु पाण छ? खेच नाम जज्ञान छै, खा अशो- 
नेने। तु १०२। छै ठभ मे छु भने नथी ब्वणुते शेन | 
०? उछेवाय छे ते रेक शान विना मनए नथी 
ज्यने “छु भने नथी ब्वणुते! ! शेन कळणे ब्नऐयु' ०४ 
छ पोते यातना ज्ञानरेप छे. शान निन! भेन न्ड 
ने डेच सभवे नहि. ने ठ ज्ञानश्प न छाय ने 
शनी ०३३५ छोय ते। “ छु भने नथी न्ते” 
खेन ऽऐेडु' ताराथी उम भने! केम माटीने। धड ०८३ 
तथा ज्ञानहीन छै तेथी “छु भने ब्वणुते नथी ? नेन 
डेछ चते अहेत नथी अने तु ता. उभ <छे छे मेथी 
* इ भने नथी ब्वणुते।' गेन ताई मोड २३०८ 
अज्ञन छे. खा अशान तारे दशय छेने 6 थेत! 
देण्य छे, जीने ५३२ थे छे 3-0 येन्‌ ऽष ॐ ॐ 
“ ७ मशानी § ? ते उहेबाथी येन सिद्ध थाय छे 
2 जज्ञनने अथभ ध्श्यर्पे ते पोते ब्नएयु' छै त्यार- 
पछी तेना पातामा खध्याराप उरी छ यज्ञाची छु | 
सेन डे छै, गाथी पशू यजञानने ळणुवानाणी | 
-शोत२प उ साला गज्ञनथी छुटे छै भने ने बजार | 
नथी ठु नोभा न हाय तो 'छ अज्ञानी छु? येः 
झेल न भने. मेम स्थुहद्े&न। ०१३।, पातणा, stunt, 


1 
| 
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“आ 


१४१ 
जार! ध्याहि पर्मोनि एं बले छै © था भारे १ - 


०1६], पातणे, डाणे। ने गोरा छै ने ते स्थुलदे अने. 
0700 SNES ° र > बट 

ऐन बने ब्वएुनार तु पोते गात्मा तेनाथी नाणा 
छै खेम सिद्ध थाय छे ते र धे 

छ सन ८4८ थाय छै ता पथु नूलथी इ न्वी, पावणे 
(५७0 ऱ्य ३? NN 

8 अन भनी जैसे छै तेमळ अज्ञानने ९शय 4१७ 
छल ' यज्ञाची ७8? भेन खध्यारिप उरे छै 
तेथी वियार शदीने जवुभवथी मा६ ते। गे अशा- 

ह NS CS र को 
नग व्वणुवावाणे। ठु तेनाथी नाणा छै तथा ळे ठु 
शानरे५ आत्मा जज्ञाने ब्वणु॒वावाणे। जज्ञानथी 
ध्या ~ ० ० 
नेम त हेयता“ डु जशानी 8” ओम 5छेव 
तथा न्वणुखु उदी सिद्ध न थय, त्रीने अ2२ ये छे. 
डर है ९ हरर 
१ अज्ञानिन आय ० जसतरप ने अक्षानरप भाय: 
२७] छ तेने छ 4७ छे. 

___ शिष्य मसत भावरशु सने गलाद खावरण. 
डाने. ब्दी ते इपा डरीने ३७. 

_ एुरु-छे शिष्य | तने 3४ पूछे ळे “ छु जात्माने 
न्ने 8” त्यारे ७ सेभ 3 छे ळे ' यात्मा छे बया 
उ इ आत्माने ब्वणु? भेर डे आत्मा छे पशु नही. 
ने आत्मा टेभात! पण नथी भेड़ चाइ ३ऐड छे. 
२१७ यातमा छै नही खेच नाम “ असह्ावरणु ” 
ने आत्मा हेणाते नथी खेम 3७ छे भेन नाम 
८ खलाचावरशु ? समळ. सही यात्मा छै नही 
तथा भासते! पथु नथी भेड़ मेथे ब्वए्यु' ते» छु 
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1४२ 
तल द ते दणी शेय 5७ छै LR न्तस 
नथी, छु मनुष्य इतामिडला छ, छु अश्चोत्तर न्णते! 
८ थी हि ४ १९ पक च 
थ (त्या हे ०? यज्ञानना अर्थो ते तमा सन पु 


£ 


ग्गेणुचायाणिा छै बार्ते खशान्‌ क जीने रणे नथी , 
(२९५७ उ नाणे सात्मा शञानउप छे तेथी ते खज्ञान- 
रेप ५३२५६७ छ नथी भेन व्यश. जा भ्रशारे नश 
अडारथी तु 9२९६ । अव अनुभन तने न 
णताण्ये| खने श्र तिन पणु तेने, बारुद (निघे खत 
९५ थय 8. > आत्मा स्यान पेरे २०५ १४:71 9 
ने यशानथी लिन्न छे भेभ अति 5छ छ. बघे या 
5२९६७त २३ तेत्वे। ४ ख्याल 
३।॥०२३न्‌। ०? तत्वा छै तेथी 2 


1२७६७ तत्वेन 9३. | 
rr ee 4 
मि | स्थान | वाया | नाग शङ | गुण । भा । | | | 
| । | ॥ | | : 11८ । | 
BN sR छ 
wea a 
७] | | tA 


। प्न 
८४ 


) ी 
प्‌ | ६ | प 


11 


| ' 
| 
| 


यत्र स्तो न कंचन कामं कामयत न कान्चन स्वप्नं 


_ प्यति तत्सुपुत्तस्‌ । झुषुत्तस्यान एकीभूतः प्रज्ञानधन एवाऽन 
न्द्मयोह्यानन्द्‌ मुळ चेतो झुखः प्राञ्ञस्तृतीय पादः ॥ श्रि ॥ 
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७ न के के ७ नि) SF > कन 
3२२५. अपने रूवुसरीने रामगुर यापायी ˆ 


उरशुहे$ना तत्वे, जताये छ ७. 

पुसि अवस्था हृदयस्थान, 
गती हाचा आनंद भोग जाण ॥ 
द्रव्य शुक्ति तसो गुण मान 

पकार मात्रा पाह अभिमान ॥ १७॥ 
५१२७ सु५४ २५१२१। छे, (द्य 
२७ इ(तबाणी सुद्धि न्ये गजानना कयत! भाभी 
रडे छे सारे नयूतने ने स्वप्नना खुद तुहि व्यव- 
७२ रापण अतीत थते! नथी शती जाद. निद्रा छे 


~ 


-पेछु चान सुपुपि. जा सुधुधिने! उ ४५। छे. 41२७] 


अ संषुधिधी ळ्यारे ७ वदे छै त्यारे ३६ ७ 3-छुखम 
हमस्वाप्स न किचिदवेदिपे ” इ अणे सुत हते. सने 
डर न्यत नथी «आन स्मृति थाय छे भेथी. जेन 
गय छड सुइ यदर्थानां सुण शिवाय भील 
४४ नथी. ने तेना तयोरे अबुणव उरवावाणा ठ 
रातमा छे त्यारे% ज्वजीने० अन इहे छै ५७० वने 
यारे सुणना ने प्रप यना भावते! खूनुलवब न शथे 


खय तान्णीने डु माळ इणे सुते हते। ते ०२ 


भे डा न ब्वष्यु' येन ताराथी ३हेवात नही, 


रासभा ५७ नियम छे 2, मेनो लुलव अरी 
तेनी स्ति थाय छे. केन डे डाशी जय होय ने 
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त्यां पिश्वनाथचुः मीर ने भमणशिउणि ने वार 
ग्नेय धय ताळ ते एश्पने ब्य्योरे देशमा आपि छै 


त्यारे ते डेणावछु' स्भरएु थाय छे तेभ सुपुष्तिना 


शुभ छै ने गीन डाऊ नथी खेम अचुख५ पये छे 
त्यारे% खेम व्ययीने ?णावाय छै, भन राते थे!डी- 
नाणे सि सस्तापर 30 य ने तेने डो पुछे 
उ लाठ | राते भार बाजे जा रस्तापर जाण तु 
डतु? ते। सिपा४ उडे छे 3-ते बणते तो जाऊ पणू 
80 नही. २११भ ४0 छ तेथी खे २१०२ हेणाय छे > 
अर न होतु भेन व्यणुताताणे। ते सिपाच छते। ताळ 
ते उषी २३ छे, नेते न इत ते! ते तेवा अत्युत्तर 
साथी न्‌ १५८. जान अनाएणे निद्र। सभये 3७ देत. 
अपन नथी परतु ते अप यना भलावनो ब्वशुनार 
खात्ना छै खेम सिद्ध थाय छे, गही श5। थाय छे. 
डे सप्त जवस्थाने। व्वणुनार यात्मा छे त्यरे ते 
समये०/ निद्भा०/ छु उष्ति अनस्थाने न्यु ७ 
सेभ ते ते 5छेते नथो ने न्वण्या पछी सवारभां० 
5 छै त तें शु ३२९ छे? या अक्षता 5त्तरमां 


३७७ छर असा अवस्थामा ४न्हिये।, भन,” 


शुद्धि अत्ता मशानना लय थये। छे।नाथी ते सभ- 
ष्‌ च करे A 

यना थलुलन्‌ ०७१५१।न बाशी २१८६ साधन न 

` खिपाथी तेमळ श्रोता भणु न छेवाथी या अलुक्षन 


*, सया 
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०4०4। पछी०/ ०/णुवाय छै, भम उुवानां पडी ग्येक्ष ० 
सानाचु बरेछु जछपछ भवुष्य ०७ इभडी भारी ˆ 
डोढे छे मने ते बस्तु तेने १८७ मा देणाय छै ने षाथमा 
यावे पशु छै छता तेने थते। थानन2 %'णनी नहार 
यान्या पछी (नणम भन वाणी याहि साधननी २- 
न &ावाथी) न्यारी श$ छै तेम या प्रभाणे 
खुउ4 जवस्थाने। इटा यात्मा छे, जा अवस्थानु 
(हय स्थान छे, पश्यति वाया छे, आन ६ भाग छै, 
न्नैयेत आध व्यवहार भचु३ण पहाथेः 6त्पन्न थवाना 
51२९ ३५ ५०4 शष््त छै, मणवनी ती भाजा 
भर अक्षर खेळ भाजा छे, ने आश पलिभानी छै, 
न २१६ तत्वाने छु ब्लशुनार हानाथी ते तत्ये। व 
न| अने ते 2२७ देना छेवाथी तारां नहीं, छु 
ते! तेने! साक्षी छ, या अभाणे आरणु देव ६४।५९' 
शी रान गुरे ये।प४थी ३हे 9 ४-- 
ए कारणदेहना आठ तत्त्व कही, 
बीजां तत्त्व एमां नहीं ॥ 
तु एने. साक्षी सचिदानन्द, 
नित्य निरन्तर परमानन्द ॥ १८ ॥ 
साने! यथ पुर्वी २५७०० छै, विशेषमा आ. 
डारणु हेमा खानन्द्नय नामने पांथभा 32 छे. 
गा ३२७ शरीर ३५ सविधानां व भलिन तत्व छे 
१० 
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तेभा प्रिय, भह ने अभाह छे जणू भ्रडारनी ३(त्तथी 
ग्रे आनन्द थाय छे तेने जाननन्‍्हभय डश &णेवाय 
छै पोाताते ४० भेटे जनता पचयीते ळेछने ० 
ऱ्यान थाय ते प्रिय, ते जभता पद्यीनी आधि 
थवाथी करे जानन६ भडटे ते भाहे ने ते भमत! प८- 
थेने भाजव्याथी के खानन्६ 8५ ते प्रभाह ३ऐेवाय 
छै, सा अडरे विषय सम्भन्धथी ळे प्रिय, भाट ने 
भ्रभा६ ३५ जण भऊारनी १? द्रति थाय छे तेने मा- 
नन्‍्ध्मय उवाय. ने ते विषय ळन्ये थआनन्ध्थी शु 
निनि5।२ यानन्ह ३५ यात्मा %णुते। नथी ने 
दडा छै ते प्रिय याहि नश भ्रडारना जाननहवाए' 
क (नधाना मलिन सल छे तेनी भानन्हनय ॐ 
खची सशा छे. भे यानन्हमय उेशने 9505 
सवणा थानन्हनो। चूणीबूत यानन्हरेप तु यात्मा 
आशइप नथी पण्‌ उ यथात्मा ये डारण्‌ देष्ना, तेना 
तत्वाने ने थानन्हमय ओशते। साक्षी छे. वणी उ 
(नित्य निरन्तर भेह २(इत खवा. परभानन्द ३५ छै, 

शिष्य--ऐ$ १७२४! छु 4-4६4६ उभ छु' 
ते भने २५९ रीते सनन्नंवा, सत्‌, थित ने खान- 
न्ध्ने! पथ अष्ट, 

गुरुू-ब्भेअत, २१ सने सुपुप्ति थे जश्‌ अन- 
स्थाना तथा थत, [भविष्य ने वत्त॑भान खे नश 
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डनां उ भात्मा छै तेथी सत्‌ छै ने ०अह।हि २५- „ 
स्थाजयन गछ छै तेथी थित खने 4050 आत 
परम अरेभारप८६ ३५ छे तेथी खान छै, गत जव- 
स्थाना नगताथो ते सुतां सुधी ळे ४ व्यवहार 
याय छै ते सबने छु "4७ छै तथ। बयतमा ॐ १७-६ 
२१२॥६३घु' ज्ञान थाय छै तथा २११६ ॐ ज्या 
थाय छेते सन व्यपद्ारने शानधुव७ ठु 56 हेणा 
छे तेथी बचतमा ब्वशुवावाणे। घु २५५ यात्मा छे. 
पने छ सूप आत्मा न होय तो जतन! व्यवहार 
५७५७ ताराथी इही २६4 नहीं ने ब्यय पण 
१७ थी एं सूप छ, ग्वयतने। तु ब्वणुनार छे 
तथी 3 FN छै तथा नयत जवस्थामां खी, पुन 
दछ) ४ ने आणुथी पणू खात्मा जधि& प्रिय 
छै तेथी जात्मा जानन ३५ छै, पयह्शीमां तेम० 
नारा पातानां लाग्वेध्य कुम नाभनां हन्यां 
उशु 8 3 21०१० सौथी वहते! छे ने जात्माने 


*आत्मनः कामाथ सवे पियं भवती त्यादि श्रती बचनानी 
अमाणानिः- 
वनाढ्याने लक्ष्मी, सतिन प्रिय बागे पण खरे 


इशे ४ पतने, उरत 4५ 91 घन धरे, 
बने।थी पोतानां, अरळन सहा प्रिय सगळे, 
&७ पोताने ने, ठुरत सुत भाया मन तळे, 
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` न5नेन/ सवण नहाय छै, याशेवदय अने भैत्रैयीनो 
संवाद उपनिषदभां छै ते जा चातने सुस्पष्ट डरे छै 
मठ भाटे दीसे, तनय थडी आया प्रिय धणी 
रिसे साथी भती, क्षणित, प्रित ससारिड तशी, 
निशाणे ग्हेता०, सभय परे साटी शिशु परे 
७ञाभे विधार्थि, नयन झुम साइड ३२ धरे. 
नहादधी धन्द्रयो, नयन निषे सेम” डिसे, 
मावे, . ४-द्रने।।, सडणे भे ३रशे 


(थी थारि यारे, घनडळन भाषे। भइगथो 
क्षणी राये श्रंयी, पुन मब छन्साई भणथी 4 
शपे श्रेसारी, पुर नन विषे, देरे भने, | 
#6 डग पाशा, हिक्ष पर च्या ना नुम तेने! 
मरे | अपी ते तु, 94७ भभ नासा नरपति? 
७३ाती है भगे, 844 भभ डांडा भहीपात, 
मयावी है मारा, छुपति पथु आशे। च्य डरी, 
क्रते थु यांनी, परप पथ पेटी कय भरी, 
भयावना आशुने, थ२० मची थेर 5रते।. 
न यिता नासाहि, मनयन डपाताळ उरते! 


=हे। ४न्द्ियाथी, भतिन प्रिय प्राणा अ स्मरे 
मयावे प्राशने, निड तन याता. पशु भरे 


ब्बुजे। ! उवे माडे, विषम भई पथे ०२ "छ, 
भइ नह श छ, यईपि नव ते तो ५४९. 
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न प्रभाशे स्वप्नावस्थामां पणू खात्मा छे तेथी सत्य ˆ 
छै, ते स्वष्नने व्वणे छै ने सवणु स्वप्न व्वथीने इरी ` 
६३ पण छै, माथी खात्मा चैतन्य ३५ 8. स्वप्नभी 
पशु पाताना खात्मा सर्वथी भिय छे वास्ते स्वप्ना: 
नस्थाभ। पण सज्यिध्नन्ध ३५ तु गातम छे तेमक० ` 
वणी सुषुप्त अबस्थामा आं रपय नथी ने ते अ५- 
यन। लानने ब्वणुवाबाणे। सुम ३५ सरिय नन्हे 

उं यात्मा छे खेम सिद्ध थाय छे. जाम वियारतां 
स्थुल, सूक्ष्म ने ७२७ हेने चु १९० छै तेम ब्नेअलू 
स्व यने सुएधि ञे जश्‌ जवस्थाने। उं साक्षी 

छे. वणी अन्नभय्‌, प्राणुभय, मनोमय, जिज्ञनभय 
खने खातन्ह्मय खे पाय डाशथी पण न्यारो उ 
आत्मा सब्यिहनन्ह ३५ छे तेथी ऐ (शिष्य ! यादी 
शानथीळ तने मोक्ष थशे. खात्माना ज्ञानधीळ 
मोक्ष थाय छेत्या सद्यतामावणिची भ्रभाशु पण 

छै, हेढनय, सनस्थानय ने पयञशनु विधेयन 
3रीने छु साक्षील्ुत यातमा न्यारे! छ खेम ळे न्य 
ते०/ बिद्ञन ने शुड छै, याच वेशन्त नजारे छै, 


नहे ढा डाशी १३५७ तशा ताप पडता, 
भरे ते। छुट $, परम सुभ पाभुण २१६३; 
“सहे! १4 नर्तू, भरणु पछी ते. हुशे ! 
हीरा स्तावु थूति, निरमण निळत्माळ ३२२.” 
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` इचे पूवे ०? देहनय, यनस्थानय, ने पेश निजे- 


रइ न्याण्यान 54 ते देह सभअने। पु 5५०॥ छै 


खडु तने विशेष ज्ञान इशान्य पथु ते विशेष 


शान इ(ततब्न्य हाचाथी झूननी इत्तिमां पेह थु 
ऐवाथी परि(२७न छै ने भरी न्त्य छै तेथी तेव! 
विशेष शानथी अशानचु' (११२७ 5२ अने जज्ञा- 
नघु डाय ०० देव्याश्च छे तेने पणू (4३८ 3२वे, 
पछी ते विशेष ज्ञानने पणु ३हिपत सभर वस्तिः 
परिषूणु' सामान्य शान रेप भन्न स्व॒स्पभां स्थीति 
३२१ खेळ भेक्षत साधन छै, जाथी ७२८5 ५6- 
थाओमा विशेष शानने०/ याथा 8७ ३पे उद्पेच छेने 
यही राभशुरे पश्‌ ते उद्पना ३२ छे क 


चोथो महाकारण देह ज्ञान स्वरुप, 
तेनो तुं पकाशक शुद्ध स्वरुप ॥ 


तेहनां तत्व कहुं सुजाण, 
ते तुं श्रवण कर विन कान ॥ १९॥ 


टीका--डे७नरयाने अपेक्षाथी भाथे उद्यो अजान 
तथा सशानना जय ३५ ३७।(६३ भपय तेनी सत्यत 
(नदि ॐ 4७ 5२0 छे तेथी न७15॥२५ १७ 5द्यो, 
ते भढाडारण 8७ स्वरेष शान स्वरप छै वार्ते 
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अक्षनिर जुइद्दारा वेदान्त शासना अवशुथी इ १०२। 
साक्ष ७ अव ळे विशेष शान भननी उतिभां 
थभेशु 3 तेषु' नान» याये १७।३२७ ६७ छे भने 
तेने! छ ०२ ५३२३ आत्मा शुद्ध २५३५ छै, 


इवे थे महाडारणुहेषना ते, उ डान बिना 
उडु 8 तेसांशण, डान विना सांसशणवाने। अथे 
सेवे! छे डे ११२ सभन्धवे सांभणबु' ते आन बिना 
सालणचु ३७५4 छे, १७।५।२७ देहनां तत्वा 31९५ 
खा अभाएँ 8, ने रामगुर यापाचथी सया अभा 


पे छे ७ 


बलि अलि- 


भ्‌ 
| | all | भावी 
oe rr ee ता १५९५- 


टा भू नी ५२1 जिन | ४9२७ 
स्थान | शास | शत 
[a || 


| मदर 
सत्‌ | ॥ त्मा 


यावरथ[ | स्थान 


| नने! | श्त | युश 


छै तुर्यावस्था मूद्धेनिस्थान, 
परावाचा आनन्दावभास भोग जाण ॥ 


* नान्तः प्रज्ञं न वहिः प्रज्ञं नोभयतः प्रज्ञं न प्रज्ञानधन 

न पज्ञं ना ड ये 

गहू प्रज्ञम्‌ । अदृष्ट म व्यवहाय्य म ग्राह्म म .लक्षण म॒ 

चिन्त्य म व्यपदेश्य मेकात्म्य प्रत्यय सारं प्रपचोपदाम शान्त 
७३ [1 र 

शिवमद्वेतं चतुर्थ मन्यन्ते । स आत्मा स विज्ञेयः ॥७॥ 


आ 
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इच्छा शक्ति शुद्ध सत्व गुण मान, 
अद्धमात्रा प्रत्यगात्मा अभिमान ॥२०॥ 


७५/५२थ। 8२4 थाथी अनर्था तेने। उ 5- 
शड ठुयातित छा, जयू खवस्थानी आपेक्षा ये।थी 
जया 5&ेचाय छे पणु ५२0०; तय खेल नाभ नथी 
तेथी थु दुर्यातीत छै, # श्री तारया भवान्‌ 
डे 8 3-- | 
यदि जागरित प्रभुति त्रितय, 
परिकल्पित मात्मनि मूढ थिया ॥ 
अभिधान मिदं तदपेक्ष्य भवेत्‌, | 
परमात्मा पदस्य तुरीया मिति ॥ | 
०446) स्वप्न ने सुपे भे खवर्थानयने सढ | 
५६५० पुरेषे भात्माना उद्पेवी छै ने तेनी खषे- । 
क्षाथी परमात्माचु योथ ठुरीय खेळु नान पथ्य छे. 
शिष्ये १४।२।२ ! स्ति, भांति ने प्रिये 


| 
9 सामान्य ज्ञानरेष जात्ना १२पमा व्यापऽ छे पशु | 
अस्त, भांति ने प्रिय डाने ३ह्यि ? | 
| 


गुरु-डै शिष्य! था पयभोति: पाथना पाय | 
शी मेना डे अस्त, भांति, प्रिय, नाभ ने ३५ थे h 
२५९ रीते नेतामा भावे छे. घटोऽस्ति धडे! छ खेम | । 
| 

| 
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३ऐेवाथी 4९५ गस्तिता सत्ता दैणाय छे, अय घटो , 
भाति--* यमा ५० भासे छे? अम अहेवाथी घश्भां * 
॥भासवापष्ु' णाय छै, घटः पियोडस्ति १२ धिय छे 
न डेथ घटनां जरियता नयाय छै, १० जेल 
नाभ छै ने सांडडा, पहाणा, थप, जाण भे बरु 
३५ छै, या प्रभाणे ५2 ने थांय भोति& तमाम 
` /णतभां जा पाय शी हयाय छै. थे [निषे अस्ति, 
लाति ने प्रिय खे नए. यशा ५६२५ छै ने भीन 
नाभरप भे अशे! व्यलियारी भेटे ५८५ ०/०- 
तूनां २१३५ ३५ 2२१ मिथ्या छे. १०५०।६ ५६थे{भ। 
, पयन नण णशा 9६० छै ने नामशेष थश तो 
नाणा नामा हाय छे. भेट्न नाभ३प अन्यथा नथी, 
घटना नाभरेष परमा नथी ने पटना नानरे५ वटं 
नथी, माथी सबणां नामरेप ४३श्पित छे पण्‌ भ्रथृभन। 
न" मशे! ता सवज सवथा सप हा २२५०४ र्या 
छे. था पक्षां।मां 31४ पथे खेवा नथी डे ळा भे 
नए मशे सरणा न ऐे।य. 


साधी अस्ति, शांति ने भियश्पथी थक्षठ सर्वा- 
त्मपए निश्चय थाय छे. सर्व भल्लादभा भे नए भशे।- 
थीळ रह्मन! अनुभव पण थाय छे. भर्ति येरे 
सत्‌ लाति भे2वे थितू ने प्रिय भेटले मातर, भेन 
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सह्-यात्माने अले खचु९२ न्याय छे. माथी. 
` सानान्यश्‍प जात्ना चु सह्मप छा ने श्रह्मरप तारा 
यात्मानां अशातेथी नान ने ३५ भे अशरप ०४२७. 
थ्रात ! शान भे अडरना छे, जेऊ सामान्यज्ञान 
यशानचु विरेधी नथी पण 682 जज्ञनने। अडाश 
डरै छे. 9, सूय डार 51०, १७, 04 विजेरे स 
पहाथेपर परे छै, खे अडाश३प तडा साभान्य३पे 
२५३ छे पण भे भसि आशहिनि माणते नधी 
पर२-७ ७९2 हेमा, छे पशु ळ्यारे खेळ तडडामा 
सार ये। 44 परीओ तो विशेष अन 6त्पन थध 
318 जाहने माणी हे छे तेन सामान्यज्ञान सपु 
अउप्यानां छै पण छु अशानी छु, छु भयुष्य छु 
इ भने ब्वणुते। नथी, ७ु अता भाग्या छु, घत्या ३ 
अशान तथ] तेना ३ायपशूत हेढाव्यास तेच विरोधि 
नथी, ये? डे यशान अने तेना शयने निश्च 
३२0 नथी, पण 682 खशानने तेना आयित 
देणाऐ छै, ने सामान्य शान अशानचु' विराधि हराय 
ता यस ७ यञ्ञाननी प्रतीति थाय नहि यने थाय 
छे वास्ते. साभान्यशान अशान विशेधी नथी 
का ति खे सामान्येशान ३५ छै तेभां अज्ञाने री. 
कल्पित नाभरेप शासे छै, न्ययारे भह्ननिष्ठश्ीत्रिय 
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संहयुरेना 3पदेशथी छु सब्यिह्ान६ ५७ छु भेता! , 


विशेष ज्ञानने। छुद्धिमां 6व्य थाय छे त्यारे ते”? 
भते ७ यज्ञाची छ ने उर्ताभिश्ता मा७ भेव. 
यश्ञानथी थयेते। अध्यास निवत्ति पामे छे. भन. 
डाष्टभां २ऐते। सामान्य अजित ओधने माणते! नथी 
पशू तेळ ड५०नी साथे भीन 51५० बसीने विशेष. 
खज्नि अडरे ते। तेथी 6त्पन्न थता. विशेष २३न्‌ः 
खे भन्ने ३।७2ने माणी लर्न उरे छे तेम सानान्य 
शान माणिभाजभा छे तथापि ते जना शाने. 
[नन्त ७२७ नथी १७ ३३ 6पदेशथी इ थक्ष छु 
सेलु विशेपज्ञान थाय तो ते विशेषज्ञन सज्ञान तथा 
तेना आर्य लुत हेह्ाव्यासने (निडर उरे छे. थाथी. 
(द्वितीय साभान्यशान ३५ यातमा भेऽ ने सत्य छे 
ने विशेषज्ञन ते! यु३ शाखना 6पहेशथी १&२. 
पे थाय छे थने थश्ञानने तथा तेना आर्यक्षुत द७।-- 
घ्यासने म2।दीने पाछ ते १(तग्टन्य विशेषज्ञन पोते. 
पणु शमी न्य छे. तेथी नाथ न रहेतु' होनाथी. 
रेत न उेबाय, येऽ डेबण साभान्यज्ञन३५ २(२५- 
हनन जात्मा० यवशेष २ऐ छे. केम योाभासाना. 
तिन सगथी नद्ीभाड पाणी भदन थाय छै 
१७ ते पाणीमो 5क्‍53रेशुने। छु नाणीभे ताते 
छु पाणीने (तभण इरीने पेते अथ तणीये मेसी 


१५5 


न छे तेन ३३७।४५०न4 विशेषज्ञन अशानने भराही 
* याते पथु निशत थतु' हे।वाथी झेड सामान्य शान३प 
जात्मा० खनशैप २४ छे, इवे खवस्थात्रय (विवा 
०१८७ ठुरीय नान नथी 5छेवातु' तेथी तेने घुर्या- 
तीत अद्यो छे. माथी यात्मा पांयभा छै भेन ३हेनानी 
नतलम्‌ नथी, मेभ डो पुरष धुननी जपेक्षओं 
पिता खेळ नाभ पे छे पणु पुनना यक्षान्‌ थनाथी 
पछी (पिता नाम इहेबाउ नथी पण ते ५३१०४ छे 
तेन थवस्थात्रयनी अपेक्षाञे आतत जरया ७७ छे 
पणु सनस्थाना यलावभा तो खात्मा ० छै, मे 3 
७२4 खेवा यात्मा नणशिणा पर्यन्त व्याप5 छे 
तेथी सन पणू तुर्या खवस्थाची सधनिस्यान 
सुुथी 8१ छे तेथी जात्माव स्थान पण उत्तम 
३७ वेध मारे उद्लु छे. था महाडारणहेषेनी पर! 
अटते १०६ उन्यारनी अथभावस्था नामे नाय! छे, 
युरेशालेवर! भात्याचु यथार्थशान थतां इु' ३ 
७, ७ धन्य 8, मारा ०८१7 ६: मती गया 
छै खेवा (वशेष भन्ने! अनुभव तेथ. नाभ भान- 
"६नभास भोग ३७वाय छै, शान थतां (निनि ५९५ 
सुभा अचु९१ ३रवानी ४२७४ ते ४२७! शध्ति छे 
रन्नेयुथ्‌ तभाशुशुना सन्नन्धर(हुत २ ८५२७ 
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तेडु नाभ शुरू सलगुएु सममव, खा खवस्थामा. - 


*भ्रथुबनी अध नाता छे. 


सने छु १०८1 छ भेड़ के अलिमान तेने भत्ये- 
जात्मा खूसिनान 5छैवाय छे. जा भछ।5२णु देना 


साहे तत्वाने ठु भ्रडाशड छै ने तत्वे। विशेष शान 


३५ छै, सामान्य शान २१३५ पूर्णात्मा छै, था. 


प्रमाणे शभ)६ ३ऐे छै$-- 


एवां सबै मळीने ब्याशी तत्त्व कही । 
तु एनो जाणनार स्व प्रकाश सही । 
अहं ब्रह्मस्मि यह दढ होई, । 

एज साक्षात्कार कहीए सोई ॥२२॥ 


* सोऽयमात्माऽध्यक्षर मोङ्कारोधिमात्रम्‌ पादा मात्रा 


मात्राश्च पादा अकार, उकार, मकार इति ॥ जागरितस्थानो 
बेश्वानरो5कारः प्रथमा मात्राऽऽराप्तेरादि मत्वाद्वाऽऽप्रोति दचे 
सब्बीन्‌ कामनादिश्व भवति य पवे चेद्‌ स्वप्नस्थानतेजस 
उकारो द्वितीया मात्रोन्कर्षादभयत्वा द्वोत्कषेति हवे ज्ञान 
सन्तनि समानश्च भवति नास्या ब्रह्मवित्कुले भवति य एवं 
वेद्‌ ॥ भुषुप्तस्थानः प्राज्ञो मकार स्तृतीया मात्रा । मितेरपीतेर्वाः 
मिनोति वा इद्‌ ई सर्व्यम प्रीतिश्च भवति य फव वेद ॥ 
अ माअश्चतु्थोऽव्यवहाय्यैः प्रपञ्चोपशमः दिवोडद्वेत एव मो डकार 
आत्मच सविदाकत्यात्मना55त्माने य छुवे चेद य एव चेद्‌ ॥ 


॥ उपन्निपद्‌ ॥ 


१५८ 


पर्यो स्थुलेटेना वर्थ! सहित तेनीस तत्व, 
सक्नेछन अवस्था सहित तेत्रीक्ष तत्व, 5२७ 
६७१। २१५ तत्व, भहाडीरणु हेलेना जाई तत्व जेम 
सेरचाणे ज्याशी तत्वा थाय छे तेना ठ ज्ञाता साक्षी 
३४ २१4३ प्रत्यगात्मा छै, यावो ब्न्यारे निश्चय 
'थाय त्यारे ते निश्चयने साक्षाळार खेर जपरोक्ष 
'थह्यशान ३३५4 छे, ज्ञान भे अडारना छे तेमा गे 
अपरेक्ष अशान ने णीळु परोक्ष थक्षज्ञान, जे (विषे 
५२ थह् सत्य २५ छे, थे रीते मने जात्माथी लिन 
नशे ते शानने परोक्ष शान खने ते निनि £ वप यक्ष 
छुँ पात? छ भेन अचुभपथी अभे ३५ >> न्धे 
छे तेने अपरोक्ष यक्ष ज्ञान डऐवाय छै २21 पण 
आनेळ ३३ छे. कभ गाण अनये! छे ओम हेन 
सानेथी व्नशुड ते परोक्ष शान भते जाण जाप पी 
भ०्ये। छै खेम न्बणुच' ते अपरेक्ष शान, शाख६॥२। 
परमात्मा स(>२६नन्द स्वरेप छे ते न्ड ते परेक्ष- 
शान ने जुरे, थाख ने युध्षिथी यअचुभवपूर्ष ६ 
३२७ हारा वियार पूर्व5 खे पह्षने सब्थिदा- 
नन्हन। ३९१ ५५ पाता ३पे०/ उरी | 
ज्ञअपरेक्ष ज्ञान छे. जा अडरे यारे हेष्थो (७५२५ 
आत्मा अपरोक्षज्ञानन ळे इण थाय छेते ३५ 
>भ७।८भा २५०३ ३ऐे 8 ३: 
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एवा चार देहथी न्यारो होय, i 

तो इमणा शुक्ति सुख पामे सोय । 

सर्वे व्यापक सहुथी न्यारो, 

विवेक दृष्टि करी विचारो ॥२२॥ 

मा अभाएे स्थुल, सूक्ष्म, आरणु ने महा 31२७ 

थे, भे यार डेइथी (लिन्न शुद्र सामान्य थेतन ॥४- 
शड यात्मा भाइ स्वप छै भेवा ९८ अ्रणेधथी जे 
देडाव्यासन ३ त्याग ३२ ते। तने छभमणाळ नता 
भक्ष सुणनी जति थाय. ५२२५२ ०३ यितन्य खु 
छे भेता (4१३ शातथी ३ सिद्ध थाय छे ने यट्रेतभां 
विरोध छे भेवी श'५॥ हे शिष्य ! तळचा येण्य छे 
51२७ ३०२५ सह्मस्वरेप सत्य ३५ छै तेवाळ म यार 
भीति& ६७ ने अपय छुं होय ने सत्य हाय ताळ 
$ २४ थाय १२0 ६ ६७8५ सबणे। अप'य पक्षभां 
उद्पित छै, म शेर डीन सफ) छु 84 3 भूजधारा 
अहि्पित हेणाय छे पथ्‌ ते उल्पित सपाहिऽनी घर्डीथी 
१५६ सत्ता नथी तेन, गेस छीपभा 5हिपित उपानी 
छीपथी खुदी सत्ता नथी तेन, गेम भेतिठाथी वर 
शराव विजेरैनी शी सत्ता नथी तेन, म सुपणुथी 
२४५1 थाहि युषणानी जुद्री सत्ता नथी तेन, प्रेम 
आशमा उध्पित श्यानतावी भाडाशथी (लनन 
सत्ता नथी तेन, मेभ भउछ्ुनिना 5द्िपित १3 मची. 
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" भरेशुमिथी लिन्न सत्ता नथी तेभ, खा आत्मा निषे 
पशु था प्डारे इश्पित असप समय अपय देणाय 
छे तथी ते २२६५ ३७।(६३ अपयथी द्ेत सिद्ध थतु' 
नेथो उेभठे जात्माथी अपय सहित खशाननी लन 
सत्ता क्षती नथी. गाथी खेळ खाद्रितीय गातम 
सत्य छे तेथी. यङ्केत सिद्धांतभां आं विशेष जावते 
नथी. साथी ६७६5 सभ गत्‌ असल छे ने 
सातम! 93०2 सत्य छे भेभा कश्री$न्श्‌ परभात्मानां 
नयना पशु जहां पुराना ३५ छै, श्री$ष्श्‌ गीतान। 
णीन्न यप्यायभा जब नने 6पडेशे 83-छ मळुन ! 
स१५ खेच ळे 55 या युत भोति नाभ ३ेपात्मड 
देइ सर्व ०२८ छै तेने। डे डाणे सइभाव नथी. 
पणु ते सर्वह ससद्रूप छै, खेळ, अङ्डितीय, मळ, 
२०८२, सभर, सद्धत, सिद्धन, आतन्धनवन) परिषूणु 
(निरबयव ने (नष्धिय जेथे। के २५५ खात्मा तेने। 38 
$1ण अभाव नथी, सना आए २६५ छै, या अडरे 
ससल ०४२ ने सत्य यात्मा खे उसयने परमाथ 
गत शाताखे नणुय रेला छै, «गत सब पोष्ट छे 
ने थातम। येड सत्य छे भेन निश्चय ड्या. छे. वणी 


*नाखतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः॥ उभयो 
रविदष्टष्टोतस्त्वनयोसतत््त दरिमिः ॥१॥ गीता, अ, २ 
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डा साथ होय ते देणवाभा यावे ने सायाधीळ - 
२५६:५ थाय खेवा डा नियम नथी, असल पश 
देय छे ने तेनाथी पण सुणदुःण थाय छे. कभ 
स्वप्न सस छता हेणाय छे. ने तेनाथी सुण&ःण 
थान छे, परेन छीपभां ३ध्पेछु ३५, ने हारमा 
उद्पेक्षा सप असत्य छै ते। पण देणाय छै त्यारे सभ 
डु थाय छे. केन 4२०70 तथा खाड शमा नीक्षता 
सत्य छवा णाय छै, तेभ मगत यसत्य छे ते! पण 
हेय छे, वास्ते साथु० हेमाय सेवे! ७६ नियम 
नथी. ६९२ रुयित माया इटिपित सया झुत भीति5 
सण जगत असद्ूप लले हेणाय तेने निवारवानी 
४ ०८३२ नथी ऐन ४4२ २१ डने मंधनडार& 
नथी परन्तु थे धश्वर २१२ निषे सत्य णुद्धि डरीने 
ने 2 भाताना भनथी देत र्येक्ष छै ते ०४६५ &रे 
छै वास्ते तेली. (नदति उर्वी, ४श्वरनां रथेषां ३७ जी 
पुन धन विजेरेगा 2 था छु ने जा भा३ जेवा महता 
ममत ३५ ०? ६७ मध्यास थाय छे ते नडत छे. 
४२४१ नथी तेथी ते अध्यास जधनने तथा | 
हुःमने। ढे छै, जा हेड शेति णधन नथी उरते! | 
पणु ते विषे खता भभतारेप ४१२९२ छे. ते णध- | 
नयु. 5२० छे, ४२ रथित भांसभयी खी. भरी 
गाथी ते खीना ळे ममत्व न हेय तो डने ६:ण 


११ जा 
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न 49 नथी पणू गा भारी भाता, खी, भेन, पुत्री भेम 
"० सभतवरेप लिन्न लिन्न बनी स्येवी. भनाभयी 
खीना नाश थवाथी०/ हु।ण थाय छे, ळेभ जने! 
जता देशावर जयो हेय ने त्यां श्छनते। हाय छतां 
बीए ०५२ यापे उ 'तमारे भा परदेशमा भरी भये? 
ता भरे साऽ भरी जये. भेन भानिते पारावार शवे 
डरी रेहन उरे छै पण्‌ तेवा णणर फोघजे न आप्या 
ड्य ने ज्राता ते! भरी गये। होय छतां ३सेश 3 ३६न 
थतां नथी, इवे लुज! ४२ २१५ ९४ महार 
सवे छै छतां भनभा भरी गये। भनातां हुःण थाय छै 
ने ४२ रयित भाव महार भरी जयै। छे. छतां भनभां 
शयते भानता 3४ 6:ण यु नथी तेथी सब मनोमय 
८०८ इण मापनार हाबाथी तेनी नित्त उर्वी प्श 
छ-ररयित ३ डां न३ठु नथी भात्मश्ञानथी भगे।- 
भयद्वेतनी निचत्ति 4४ न्य छे. याजाल्यासथी भनने। 
निरोध सुलभ डोचाथी जात्माशानथी भनानयट्टेतनी 
(नेति शा वास्ते उरची भे शडाना समाधानी 
उहीस्ये छीओ 3--शानविना ३१७४ योाआाल्यासथी 
तातडी हेतनी (1३४6 थाय छे, औ ते ले! 50 
याण उरे तेथ्ले। 80 भन खेडाय छवाथी द्वेतनी 
अतीति न थाय परु खात्मशान विना ३१७ ये।आ- 
ल्यासथी इरी ००५ ० न थाय जेवी थात्यति5 


00-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


| 
| 
| 


१९३ 


इतनी (त थती नथी भारे आत्मज्ञाननीन/ भुण्य * 
०४३२ छ, शत पथ्‌ ३ऐे छे 3--५ानथी ० डैवध्य ` 
नाक्ष थाय छे, शञानविना भुद्चित नथी, अने श्वेताश्वतर 
6५निषह्भां पथ्‌ इद्युं छ 3 मनुष्य श।४।९ते यत 
ग्थ्यारे चीरे त्यारे बेचने भे2ते स्वय ५४ भात्भाने 
व्नएयविना कुनो खत यावे, केन भाडाशते। 
नीरा थाय नही तेम जात्मज्ञान विना ३०७ ये।भा- 
ल्यासथी ०/न्भा€ि ६:णना आरणु३प भने भय ड्रेतनी 
यत्यंत (नतत्ति थाय नही, या असद्रप माहयद्वेतच 
(५१२७ अर्या बिना वणे जुरुशाखना 6पहेशथी ते 
देतने (भथ्या३५ भानवाथी० यात्मानु शान थाय छै. 
`= य्राद्देतना निवारणुथीळ ने सद्वेतशान थु हाय 
` त सुषुप्तिडाणभा ने अतयक्षणभां माशीभानने 
`= भ्रयत्न अर्या विना पशु सभ भाद्य डेतनी निशत 
याय छे. तथी अद्दैत गात्माचु शान थाय Rr भ्य 
देनी (नित्त थाय छे. सुषुष्तिभां ने अक्षयमां ता ज्ञान 
थ१।न। साधनरेप २३२ासा(िडन। यान हानाथी 
अद्ठेतश्ञान थठु नथी मेथी द्वेत न हेणाय ताळ 
खद्वेतशान थाय भेन मेभ! ३७ छ ते व्यर्थ छे, 
४थिर रचित हेणाठु ०? माद्येत छे ते ज्ञानने जाध 


~ ~ ति त्य 
* ज्ञाना देव केवल्यं पद्‌ मप्र्ु ते, ऋते ज्ञानान्न मुक्ति: 
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३२0 नथी 8८ ते गणुरुशाखङ्वार के यद्दैत 
जान थवानु स।य5 छे. खने तेने मिथ्या, ब्वए्य[विना 
अन्य अडर ते भराडी शाय तेभ नथी. या अभाणे 
४५२%० देत लते हराय, तेने. द्वेष न अध्या, २५५३ 
१ भनाभयद्वैत छै, तेबु० निवारण इरनाचु छै, 
विद्यारएयमुनिस्ये सछनङतद्वेत भे भ्रडारचुं अद्यु छे. 
खेद शाखीय ने भीन्छु अशाखीय पेघतशाखाचु 
श्रबशुभनन नराहिथी थितनन ३र्वाइप शाश्चीय 
भनेभयद्वैत छे. खने ते द्वेतने। न्यां सुधी सक्ष ने 
यात्माना भेडयपथाने। ६६ मोघ थाय न त्यां सुधी 
त्यान उरवो नडी परंतु डाभादिडनी निःशेष निति 
थया पछी यद्वेद तत्रने। ६६ जे[५ थाय तारे» त्याग 
रवा, वेब तशाखना सल्यासक्षारा परेक्षयपरेक्ष- 
शानपरायणु (8210 ४३५ कभ चजरमाथी खतरा 
516) लने शतराने। त्याग डरेछे तेन समय शाने! 
त्याज डरे. जशे ३र्प्याय७9 पथु बै छे ४ पक्षने 
ग्या [विना ने श्रक्षने ब्वए्या पछी शाखाब्यार 
टिपण छे. यायी ज्ञान थया पछी शाखाहिड&्धार। 
सांद्रिथारभा डावकेप उर्वाथी डा माव नथी जने) 
वेधत, यु३ ने ४श्वर यावतळचननच छै, नशी 


ॐ अविज्ञाले परे तत्वे शास्त्राधित्तिस्तु निष्फल! विज्ञाते च परे 
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गरेनी (नडत ३२वी छै भेवा ससार सायाळ इयां - 
छ? तेथी “वा यक्ष ४०१५ भे न्यायथी * 
स्वपन्‌ डदिषित सिना दर्शने उरीने डिपित स्वष्ननी 
(नवृति थाथ छे तेम डह्पित शात्नाहिउथी उद्यीत 
ससारनी निद्त्ति थाय छे. भे शास्रीय ट्रेतना भे 
५३।२ छे तेभां 30६4 ३५ भशा्नीय देत तीत्र 
$५।य्‌ छे ने भने।२।न्न्य३प खशाख्रीय ड्वेतने महे 
ऽऐेवाय छे, जा 8७4 अ9२न। खशाशीय देतेने। 
ता जंद्वत शान थया पेलाळ त्याज इरवाने| छे. 
विवेडाहि साधन यतु७ भतभति शभ३प साधनथी 
डभडे।धाहिऽ जशाखीय देतनी पासनाने। त्याग थाय 
छै ने सभाधान नाभना साधनथी भने।२।०/ब३े५ 
खशास्गीय ड्रेतने। याज थ ब्नय छे. मेम शाखीय 
ड्रेतना शान थया पछी त्याग न अश्वाथी माध 
मावते! नथी तेन अशाखीय ड्रेतने पण ज्ञान थया 
पछी न तनयानां शाचे तो शु गाध छे? खे अश्चना 
छत्तरभा ऽहीभे छीभे $-शान थय! पछी ५७ ९७च- 
न्यु(इत धना भाटे खशास्रीय ड्वेतने ते! त०छ०, 
उभडे आवाधिथी खधायेल्षाने श्छवन्युडित थती 


तत्वे शास्त्राधिति स्तु निष्फला | यावदायुस्त्रयो वन्याः देवान्तो 
गुरुरीश्वरः 


$ 
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नथी, 3४ आत्यन्ति5 इनी नि३(त९५७ पर- 
भान ६नी भासि ३५ विहे$ मुझितथीळ ईतार्थता छे, 
त श्थवन्भुड्तिनी शी ०३२ छे भवी जाश&। ३३ 
त हीस छीये उ-ाभ डोध जादिने। त्याभ उरीने 
छु ळे छनन्युडित भेणवीश ते। भारा या तोडन 
भा) ळात रछेशे खे शयथी? जेम बध्नारो। ९४१- 
न्सुडितने त देव याहे छै, तेम जे पु: विद भुत 
यश ते. मारा स्वर्याहि भाज नता रहेर ञे सयथी 
(8७ सुडितते पशु ते उन नहि >! अने (६७ 


` डित तळ येरे स्वर्ण भाज आए थतां नभि 


&*५ रहित (११७ भुडित अप नहि थाय, ळथारे 
२५२ भा क्षय ने साति शभाह हेष छै, तेथी पेन त्याग 
४-छ छे त्यारे ते। पोताना स्नभा[35 हे।प ३५ धर्भाहि 
सवणा पुरेषाथ नो. नाश ३२चा२! ने सत्यः | 

।श इनार! ने खत्यत हुःण 
आपनारा : सेना दम डोषाहिइने। त्याग शा वास्ते 
४०७ते। त्यो ! 31४ भेन ३े 3-वेशण्याहि साधन- 
थी नयना इए २५ डामारिडना भे याग उरे 
छि ता पछी या वेभ भाज वास्ते डिपये।भी &।भा- 
हिडने अ७ए ऽरथी श ४।४ छै! ता ३डीञे छे 
मातमा तने न्या पछी त समय डाभ ठोधा- 
(डने[ त्याग न थाय ने तेने वश थएन “छ तत्वशानी 

भाटे भने विधि (नषे 0) हक 

७ पने (नय (चपेध शाखने। ७५६२ नथी? 
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खेन खलिभान 5रीने धमशाखने तथा तेमां ध्शो- | 
वेला. एष्य उर्भाने पथु गुड न्वतां २१२७ ६।२।२- 
२०४ मदत थाय भने भेन थवाथी परिणाममा 
खलक्ष्यछु भक्षण 5२१ वित्रेना वनन पथ्‌ यावी 
नयातो खानने, ने तत्वज्ञनीना सश्णे०/ व्यवहार 
२: व्यय भने वणी बने तरत शान थय छेय छे 
तेने तो यथेशायरणु ४०७० नथी उेभडे के चून 
नभन जधर्मायरणु अय हराय तेने शा ०/-भभां 
धभ भांइयि थर्छने २१२5 हायारभा। इथि थाय छे 
५२ तत्तजश्ञान ते! पुष्य उभे वरेळ थाय छे अने 
२ने3 "नमान अने$ यज्ञ धना55 पुण्य हारा 
जा २:५२७ पाप रहित शुरू थाय छै, ने तेवा 
श] सत्वचाणाने०/ तत्वशान २ भोक्ष थाय छै, 
जीवा पथु लगवान. जाम डे छे, श्रुति पण्‌ 
५ छे-3 यशेथी, अन्तत हानथी, भना[तिअष- 
३५ तपथी यथवा $२5 यादायणाहि तपथी 
शाहणे! भह्ने ब्वणुवानी ६२७ 3२ छै, कन क्षुधा 
उर भनुष्य (निष भक्षय्‌ 5२ते। नथी थथत तो केन्‌ 
मिशन जाधा पछी विषवाणा आन्नने भायानी 
४२७1 थती नथी तेभ वेराज्यवाणा पुउषने थथेष्टा- 
यरणुभा प्रीत थती नथी, पुण्य अर्भाइशनथी ४श्च- 
रना सचुय७ ।२।भे सना भाज विषे वैराज्य- 
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° वाणे थने तत्वज्ञानने पाभेते। ज्ञानी ज्ञान थय! पछी 
थथे०९।4२७मा रीति ४२ हि. सिट थया पछी 
सान थवानी डाश्‌ ४२७ ३रे ! हे शिष्य ! ननानय 
इतरप डन डोबाह सक हेपभा ३११८, शरीने तेने। 
तयागडरी ने पछी समय खनथेना भण धुत भने! - 
भय &॥ हे भनोाराळ्यने पणु त्याग 5रीने सब्य्यि- 
६५६ ५/२५७ परभात्मा विषे भेट स्थिती ३५ 
श्रवन्धुषितत। यानध्ने छु आप्त ५२, सथव[न्‌ 
कैणीतामा पु भनाभयद्वित ३५ आम डोधाहि ०१५न- 
31२६ छे तेन उले छे, आभ, आप ने क्षेत्र थे नु 
नरेन ३२। ३५ षलाथी ताना पपाथ! नाश. 
उरनारा छे. वार्ते खे नणेने। परित्याग इर्ये, 4भ | 
ड॥५।६न| (११(त थय। बिना २०्‌-य(डते न्‌ थाय 
चास्ते तेन! त्यार 5रीने ४ल्पित ३५ २७? अपयथी | 
लिन्न ३५ अद्वितीय गात्माने २३ शाखन 3प६े- 
शथो अचुलन &रीश ते। तने ५७२७ पेठे माक्ष 
शी साथी ञे (सद्धांत इलित यथे! ३-५५ ३५ | 
६७॥६ ५५4 (लिन्नरप (रतीय यात्मानाशानधी / 
भोक्षनी यात्म खणनी भासि था ३७१० थाय छ | 
हवे सने ०००१ अघ्रिषान इथे आत्मा, ०५५५ 


*चत्रिविध नरकास्येद' द्वार' नाश 
के र न मात्मन: | काम: 
लीभस्तस्मादेतत्रय त्यनेत ॥ गीता ॥ ३5 
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छै ने ४धपित ०गतथी ते लुह! छे अन ३हेवा ५ * 


व्याप5 सधुथी न्यारो ' तेम थोापाईमा डे छै, नाभ 
३पात्मड यरायर पक्षांध्मां यात्मा भारित, लाति ने 
प्रिय शेपथी व्याप छावाधी सर्व व्यापड छै, ळभ 
सत डारभां सुवर्ण व्याप छै, सषुथी न्यारे। अशते 
डॉट्पत ३५ भल्वाप्थी न्यारे। छै, कभ ड्पित सपनी 
हारडी ळुटी छै तेभ. स्थुल सदन ७२७ देष्भा 
डेटा रपथी, न्यत स्वप्न सुपुप्ति थे नवर्थात्रयभां 
साक्षी ३पथी ने अन्ननय या[६ पयश्राशेनां ५३1१ 
३पथी स(न््यद्यन६ यात्मा च्याप छै अने खेळ 
सातम सूप ६७1६, सवर्था याहि ने 310 २६६ 
समय भ्रपयथी न्यारे। छै भेन वियारठ खेरले 3 
२०५तिय, विन्‍्यतीय ने स्वगत भि रहित खात्माने। 
2१३९ ३र्वे।. 

थी सहशुरेना खाना 6पहेशथी 9५७ ५रेक्षा 
धनु भनन उरी (निहिव्यास &राओे ते शिष्ये २५३- 
पना सक्षाळारना मनुभव श्यो ने भावी 8!ये। $- 


हुं स्थूल सूमक्ष कारण नहि, नदि महाकारणरुप ॥ 


नहीं जाग्रत स्वप्न शुषुप्ति, हुं पोते शुद्ध स्वरुप ॥ २३ ॥ . 


तुर्या साक्षि तो कोय कहे. जो साक्ष्य पदारथ होय॥ 
उपाधि रहित स्वरूप हुं, नहीं साक्ष्य साक्षी दोय ॥ २४॥ 


॥ 1 
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हुं विश्व तेजस प्राज्ञ नहिं, नहि तुर्या मुजमांय ॥ 

नहि द्रष्टा साक्षी नही, केवळ शुद्ध हुं भाय ॥२५॥ 

मा स्थुत्त सूक्ष्म-डारणु जेवा देह्य ते छु नि, 
विशेष ज्ञान ३५ भहाडारण ६१७ पण्‌ छु नहीं ने ब्रत 
२५१५ ने सुप ये खनर्थात्रय पण डु नहीं, ने 
झो भाराना नथी, खे खवस्थाओे। >थुद्धिनी छे, 
वार्ते छु तो अपस्थानयनो प्रशाश& पोते. 9१७ 
शु निमण स्वयअश्जश सानान्यस्वरेप आत्मा छु, 
न्ने साक्षीथी ळणाय सेवी न| इत्तिणि। तथा 
स्थुत आह देषा३५ प्या आत्माथी अणा सत्य 
हाय ते। ठुरीय ने साक्षी थेवा खात्यांना भे नाभ फो 
इहे पशु ते ते। परनायमा साया नथी त्यारे तुरीय 
ने साक्षी भे नाभ उन अछेवाय! मेभ ये पुर- 
पता नाजा नामा समाधिभोनी अपेक्षाथी नाणा | 
नाणा नाम अनाय छे. शाशेन होय ता भाभा, | 
०४२४ होय ते। ससरे।, पुन छाय ते पिता ने श्रीले | 
हाय तो वाळा पणू समधीजा डोघ न होय ते। घेवा ' 
नाने ते <छेवाते नथी मेथी नाभा सवणा ५६ छै 
ने ५३१ भान साये! छे. छा होय 8५(नपहभां शेति- 
डॉन पिउन दष्टांतथी या बात वारंवार सभन्तवी 


वुद्ध जागरण स्वप्नः सुषुप्ति रिती वृत्तयः॥ ता ेनैचालु 
भूयन्ते सोध्यक्षः पुरुषः परः ॥ भागवत ॥ 
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छे, थाथी घुरीय साक्षि साधी भारा. नाभ पण्‌ भार - 
च्पश्पभा 3पाविनी भपेक्षाथी छै पण डां वास्तवि& 
नथी, वास्तवि$ रीते छु बि उपाधि रहित 
निश्पाधिस्वश्प छ तेथी भार! शुद्ध स्वर्पभां साक्ष्य 
ने साक्षी भेवां भे नान नथी, ब्वअतने। अलिभानी 

(निश्च, स्वभने। यलिभानी तेळस अने सुधिते! 
स(लिनानी प्राश खे तरणे डु नथी ने तुर्यावस्थ। खोच 
०? नोभ ते तथा 2११९ साक्षी भेदं नाभ पाश भार: 
[ने नथी उभे ४श्य तथा साक्ष्यनी अपेक्षाथी ४७८1 
ने साक्षी भेवां नाम ७ऐवाय छे. श्य पदाथ! न साक्ष्य 
पद्य न छथ ते। #ष०खे नथी ने साक्षीओ नथी, 
द्रश्यस क्षय (केरे पदाथ पारभाथि5 सत्य रछेता नथीः 
तेथी त नाने। ते अपेक्षा: भोल्ञाय छै, ७३ नेता 
छु ते। ७५०, निष्परपय, स्वय, सनत: सिद्ध, 
(१३५५३, शुहरेप, भनवाशीथो अजायर ७ ७.” 
या अडरे शिष्यने। अडुलव सांभणनाथी ३३९४ ते. 
युन ९९ थाय ते वार्ते सनवाशीथी सजोायर२ 
थहास्वस्पने भे हुशथी जा प्रभाशे नि३पण ३३ 3 $. 

ज्यां नहि पिंड ब्रह्मांड नहि, नहि एक त्यां दोय । 

प्रकृती पुरुष ज्यां नहि, स्वयंमकाश सत सोय ॥ 

त्ति व्याप्ति फलव्याप्ति विना, जेमजुं तेम स्वरूप । 

सदा उदित स्वप्रकाश छे, मन वाणी विन रुप ॥ २७ ॥ 
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के अद्ढैत स्वरपनां पिना जेथ्ले देइन सन्मन्य 
-नेथी तेम० शह्मांडना पय सभ्णन्ध नथी ते खड्डेत- 
स्वश्‍ेपभा खेड, भे खेती. जणुना पणु नथी भने के 
'विषे भति अशे भाषा अने ५३१ खेर अनि 
डपाधिवाणे। ४५ थे 8७4 नथीचा स्वय ५51२ 
सत्य द्वितीय २५३१ छै खेम सभ०/३ . 

“ वृत्तिव्यप्ति फलव्याप्ति” 9२६ ञे खात्मस्व- 
शपमा दरिव्याधि डे इण्याधिना सन्मन्ध नथी 
५२५ ते मची तेन स्वभाव २१३५० छै, सन्त:- 
उरशूनी दतत घराहिपहायीमा व्यापीने ते पदार्थ 
“भाइरे ० स्पुरे छे तेची नान वृतिन्यासि इेनाय 
खने थिध्यलासना पथमा ळे व्यापि भेटते मा 
१२ छेगेडु ळे शान थड खेचु नान इणव्याप्ति 
३ऐचाय. अशाननी विवृत्तिषूर्व5 मात्माचु गर विशेष 
शान तेनी 8९५५ थ१। भाटे भात तृृत्तिव्याधिनी 
पेक्षा छे पण्‌ इणन्यापरिनी अपेक्षा नथी, तेभ स्वय- 
अडाशर५ त्माने न्वषणुचा साई वृत्तिव्याप्रिनी 
पेश छै पण इणऱ्यासिची अपेक्षा नथी. भाह्य > 
१२५२ पायो छ तने न्नेय। भारे वृत्तिन्यासि तथा 
उणन्यासि भे उसलयनी अपेक्षा छे.ळन सूये 
नेवा मोटे भाज निरी नेत्रनी अपेक्षा छ पश ०५4 
'दीपाहिडनी अपेक्षा नथी तेन २१य५३।१३५ आत्माले 
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न्युन माटे चत्तिव्याप्तिती अपेक्षा छ. मेभ यध-? 
$1२भ १० छे तेने ब्लेबा मोरे नेत्र तथा टीप भन्नेनी ° 
यपेक्षा छै, 5॥रणुडे डेबण नेनथी 4२ न हेणाय तेभ 
०/३ पायो हस्‌ विना ७५० ०७ के मत:&२- 
एनी चत्त तेथी हेभाता नथी, उभ डे खेश्ती बत 
०४/३ छे. ने देश्य पथ पण %३ छ. तेथी पय %३ 
लासे नहि. पहाथेनि व्यणुवाने वृतिन्याप्रिने ३ 
२, भन्नेनी पेक्षा छे डारणुडे %३भां येतननी 
सत्त! 8. पणुस्पुरणानथी ५७ येतन वस्तु ॐ यात्मा. 
छै तने अञ्चाननी निवृत्तिपूर्वड जवुभव उर्वो तेभां 
भात्र वृत्तिव्याष्तीनी०/ १३२ छै, था भन आध 
खात्मानेहश्य पदायीती पेड नेण नथी पणू मिह 
शाकयुझत भनक! वियारवाथी जविधा तथा 
देषाव्याशनी निवृत्ति उरीने यात्मा पोते पेताना 
२३३५२४ मडाशे छै, मेम धर्पणुयों पुरष पे।ताब' भुण 
पेत ० बभे छै पण हर्पणु सुणने नेछ नथी पण 
त्पश ता दुभ नेपा भान साधन ० छेने भुण 
दय! पछी धर्पणुने भती ६ छे, तेन नननी वृष्िधी 
नियारठ्राशा जशाननी निवृरिपून 5 स्वप्र आ- 
त्माना अनुभव 5रीने निवुष्नि। पथु त्याग ३रे छैतेथी 
(82य वृषा रहित यात्माचु स्वभावि६ कोड 


२१३५ छे, तेडुळ उ. या जात्मस्प्र५ सद्दिह्त | 
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~ सवये अडाश छै, नगतमा ळे घरपराहि पाथो छै ते 
` सूयद्रीपऽ याहित्रा अडर हेणाय छे तेथी ते पहाया 
५२५३।२य छे ने वरु पाते अ5१३प छेने झीग्नने 
अडाश उरे छे ने ळते पाश यापन।२ डे नथी ते 
१२७ स्बयभ्रडाश छै, यावी स्वयप्रशाश वस्तु ते! 
डन यात्मा०/ छे, यातना सिवाय के डा नाभ 
३पात्मड शुतशीतिड भपय छे ते सब ५२५४।९्य छे. 

जने 3 सूय, २४, तारा, वीळणी, अजित, भाहि ; 

पहाये। भोति २३२३ छे, ने भाळ ५०८ पदि | 
351१ ५७ ३२ ४ तापणु तेभे। भात्माने ५४1५ ४२- 
चाने समर्थ नथी उेभटे जा जात्माना ० भडाशथी ते 
सय, 4८१) तारा थाहि सर्प अञशा हेणाय छे, तेथी 

तमाम ०३ने परजडाशयरप छै ने यात्मा स्ववश्रद्चश | 
छे. खा ययात्माथी > सअन्तडरणुनो परिणा[म३प 
स्वप्नपरपय सन्य ओ तेळ त्यां नथी छत! हेणाय 
छै ने या अडुनव सोने छे. ५७६२०५५ Gut 
ने लजवच्यीता यात्माना स्वये अडाशपणाना ५२।५।३५ 
छै, २१ अडरे श्रुति, युत ने मचुभवधी यातन 
२५4 ५३१ छै, खेम निश्चय थाय छे, सने वणी मन 
*न तद्धासयते सूर्यान शशांको न पावकः यद्गत्वा न निव- 


त्तेन्ते तेद्धाम परम' मम | ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसः परश्ु- 
च्यते । ज्ञान ज्ञेय ज्ञानगम्य हृदि सर्व॑स्य 'घीष्टितम ॥ 
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साहि यारे खन्तडरणुने नाणी भाहि हशव्या. 


तेथी रहित यात्माचु “ भन वाणी फ्िन३५ ” $छ- 
चाय छै, जाथी भन 3 ४न्श्र्योने खात्मा भाननारा 
पक्ष णून थाय छे. यतो बाचो निवत्तेन्ते अग्राप्य 
मनसा सह-य।तम।उ २१३प भनवाशीना अविषय३५ 
छे शेन श्रुति ५७ छे. हे शिष्य! तरै बस्तुमा न्ति, 
डिया, शुष्य, नाम, ३५, पा १।०बृतिना ॥२णे।ने। 
सम्भरत्य्‌ हय छे तेभाळ वाणी प्रवर्त छै पण आत्मा 
ता मस, मिय, ने भशुथ्‌ छै भारे तेना न्वति, 
डया, ]९५ जाहध्डिने। सन्मन्य नथी तेथी खात्मा 
भनवाणीयी, खजायर छे. या प्रमाणे हे शिष्य ! 
'परभात्माचु निष्प्रपय खउपचु' व्याण्यान 5श्वाभा 
यान्यु ने इचे १७।१३यन। अर्थडु (नरपु 5३ ७8 
ते उ भेडा भनधी साभण, 
एक अमेद लक्ष्य जाणी करी, 
रहीये सुल स्वरुप | 
निरन्तर महदाकाशवत्‌ 
पोते स्वयं स्वरुप ॥ 
हे शिष्य ! भोक्त अडारे भन वाथीथी खजायर 
मेद कक्ष्य टले ०१ ४श्चर ९६ रहित. क्क््यथः 


इय १? खात्मा छ तेनो! अडुशन 5रीने * रहिये सुण 


२५३५" खद्देत सुण स्वश्पभां तदरूपताथी स्थीति 5री 


| र 
(6-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha F 
oe | 


१७६ 


> रहेछु सने मेभ महाठाश सब हा भेह रहित, भसन, 
* सवज व्या५ऽ छै, तेम पातान खासस्वरेप ९७१ 
घरघर लेट रहित व्याप, स्वयभ्रडाश ने पसग छे 
बार्ते इ निजऊ९्प अभ्य, शुणरेप अक्षि भवे! 
[नश्वय २जये।. शिष्य | ४५ शरन काव्य 
स्थन भेटे जब्पज्ञता सर्वशता, सुभी &:णी, 
२२१4 समर्थ, जलिमानवान खने निरक्षिभानवान 
०/न्भ सतय रहित, १०४२ मभर, उत्ता लेत, अतः 
खभ त्याहि वि३& निशेषथूबाणा ते छावाथी. 
बने २ भे भे भेऽ छे खेम ठेवी रीति भनाय 
छे शड थाय ते. 5हीये छीशे उअ-याची ९५ तत्‌ 
ह घ२ नेत्वम्‌ पह ९७१ भे भे पहना गय्यार्थ 
तथा दादयाथी समन्या नगरनी छे उभ छम ० 
थ्घुतत२५६ सस्रारची अतीति थाय छै ते अनण 
अविद्या डदिपत २१न८६३२७२१।८ छपाधीन। खव्यासथी 
०४ थाय छे पण शछतनलु गस्त 4३ २१३५ शुद्ध सस्थी- 
हो 3. अतत, भिउलुल यादी आता5इश्णुन 
घना छै, «नम भरण देशना धर्मा छै पथु आक्ष्यरप 
यात्मामां जे 5१) नथी. ४श्चरमा ०/णतती तपासत, 
स्थिती ने अलय ५:१। ३५ ०१ डॉ अतीत थाय छे ते 
मान माया ढपाधीथीळ छै पणु घरची १।२१(१ॐ 
२१३५ ते। शुद्ध (पीय, पर्शु, सस्यीदानह ३५ 
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लक्ष्य छे तेथी 6पाधिना। लेध्थी वियार डया. ११२" 
२४१ धश्वरने। चाय्याथ सेः रणाय छ पथु उसयने। ˆ 
दह्याथे वियारता भनुलनथी अभेद सिद्ध थाय छै, 
साभवपेहना छान्होए्य 6पनिषह्ना महायाडयमा पणय 
मेह? उल्ये। छै, ते तखमसि भछावाध्यभां तत्‌ त्वम्‌ 
खने असि भे नश्‌ ५2 छै, तेने! भशिह मथ महात्मा 
२।१२३ नीयेन। हे।इाभा स्पष्ट दीते सभन्यचे छे 9- 

तत्वं मड घटाकाशवत्‌, असिपद महृदाकाश ॥ 

वे उपाधि भाग त्याग करी पोते स्वयं प्रकांश ॥२९॥ 

ऐ शिष्य ! न खेड महाड भ३ 6पाधिथी 
२७५१] ने 4० 6िपाधिथी १९।३।१ ३ऐेवाय छै ता 
। पथु’ १४ भे उपाधि बिता ॐ पर्छु भाडाश छे ते 
+ ते! भद्ा॥श ५७५4 छे तेथी 9५०८ अद्वितीय तत्वभां 
। साया उपाधिथी तत्पध्ना अथः इश्वर ने शनि 

6५धिशी तत्त पहने! आर्थ जीव भेन ३ऐेवाय छै ते। 
पु छे उलय उपावियाने तळने ' ते ए छे? भेन 

। सद्िपध्यी भन्नेनी खेडता व्वणनाथी भेऽ अद्वितीय 
। ब्रह्मखरप ॐ स्वय सिद्ध जय छ, 5 रभा समर्थ पु 
। ने ननां थसनथपछु ये भाज मोटी अने नानी 
' उपापिथी छे पण्‌ स्पर्पभा नथी, कभ गरमा हरी 
। भयु अनार सनाय तथा इन्नरो भाणुसे। रही १४ 
। नै नेटमा ते येड भाणुस डे भेऽ मणु मनाळ पण 


०००. Nahi Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha : 


Tyrer 


१७८ 


“समा न शे तेथी भधभा ने बरभा भेटी नानी €१।: 
धिथी भाट नाचु: सामर्थ्य हेणाय छे पण्‌ ते विषे 
मे था।डाश छे तेना भारा नानापएु डे साभ्ये अ- 
सामथ्य येवा 3६ भे६ नथी तेथी घटनां ते भझ्या 
न७।३।श तो सेह ररित खेळ छे, नाभ नथी तेभ 
तत्पह तथा तन पहुने। लक्ष्याथरेप शुद्ध सब्थिधनन्द 
सह्य 35० छे तेना भेष नथी. जाथी डदिपित येची 
९७न तथा धश्चरनी वाय्याथ३५ ळे थे भवि ने 
भाया पाधि छै तेना साग त्याग क्षक्षणाथी त्यान 
उरीने छ पाते अत्यगात्मा ७१ धश्वेरनो। शुद्ध वक्ष्य 
स्वय २५३५ छै भेन निश्चय ३२, ऐ भ्रात! ४ 
०/७ती, भीरछ सन्टइती अने जी ०/७६०८७ती 
झटले शा त्याग लक्षणा भेन जु मडारनी लक्षणा 
बुत्तिजे। छे. ळ्या चाडयना पहाने सग सरथो तृब्बय 
छेते. नान १८७त लक्षणा छै, कभ गंगायां घोषः 
प्रतिवसति थे पाथ्यने। भुण्याथः जामा जायेने। 
नेस चसे छे ' खेवा छे, इवे या अथी तपासतां जगा 
नहीन। प्रवाहुना जआयेने। नेस २हे खे सम्भव नथी 
तेथी भे य ापहना स्थने तश्छने अभानदीना ४ं- 
पर जयाने नेस रडे छे भेन लक्षणा थाय छै, इमे 
था लक्षश तमसि १७।१३यभा च2ती नथी ३1२७ 
डे ते गळती लक्षयाथी भद्गवाध्यना पहना खाणा 
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चान्य थेने त्याग थाय ने तेथी भदावाध्यथी ज्ञेय , 
ने शुद्ध येतन्य छे तेने! त्याग थबाथी भहा भन्‌ 
थाय छे. सिद्धान्ता ता पहना वाय्याथः ३५ भेऽ 
अशने भेक्षीने क्षक्ष्याथ' ३५ भेऽ भशे २७७ रवी 
छे ते इती अक्षयाधी मनए! नथी भारे महती 
तक्षण। २७७ न ७२०. इवे पा यती लक्षणा 
छे त्यां सवणा खर्थचु अछ्णु थाय छे ने ४४ त्याग 
थते। नथी. ७ शोणो धावति-क्षात देउ छ! आही 
०२ ७५० लाल जुणुने होच न चो तेथ लाल य्‌ 
०? विषे छे भेव घोड होह छै तेथी लाव गुण खने 
लालजुणु भां छे तव घोष भे भारि तमानच त्या 
२१७७ थाय छे. था अन्ती लक्षणा सहावाडयुभां 
न्‌ वटे उेभडे तेथी ता ५हने। बाय्यार्थ' तथा भीते $४ 
खधिऽ खर्थ सेम बनने जशनु अहण थाय छे गते 
भहावाड्यना ते। तत्त्वपध्ना वाग्याथूना। साग घ्यीने 
७५७ क्षक्ष्याथ ने १७७ उरवो छे तेथी त्या ती ०४/७६ 
०४७ति भाज त्यार लक्ष्या 5रनी दो छे, डेन 
सोड्य शिवदत्तः-ते शिवहचत्त मा. ॐ 0 इने जा दृष्टान्त 
स्पष्ट सनळ्यय तेषु सक्षिप्त याण्यान उहीओ 
छीओे 9-- 

डाऊ (शिवत नामना भनुष्य आाशीयात्राथे जयो 
ने तेने तयां डाशीना राळ साथै मिनायारी १६७, वणा 
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> हीर त्यां रह्यो पछी शिवत स्वद्देशभां पाठी शथे, 
त्यार पछी बशा नष जया पछी छाशीना गन्न तीज 
वैराज्यथी २०१२ तळने विर्तने। वेष पारणु 5रीने 
तीथ यामा 3२ते। उरतो ते शपहतना” ानभां भावी 
यथष्ये। ने हेव्येणे 9४ हेवाहियमा खावीने भेड़, शिव- 
हत ते भटीरना £शीनबार्ते भाव्ये सारे ते विर 
राब्यने नेने वियारी रह्यो ड « डशीभा ने ळे राज्य 
हीऐ। इते। ते शाग्न स्या. विरषत वेषवाणे। ३१० छै 
खन्‌ भने हेणाय छै” पाछी भनभां शरश थू डे 
“ते रान्त ते! भष्टसभर्थ, छुडनवाणो, सत्तवाणे।, 
थशअपराधीने शासन 5र२नारे। ने पानने आन गीरा २१।- 
पाथ स्वत जताबाणे। छै तेम० ते पिन क्षेत्रत! नि- 
वासी छै ने ते आणभां भे टीक छे पण्‌ जा पुरषना ते। 
तेभांना खेड लक्ष्‌ नथी उभडे जा ते। (लिक्षः छे, 
यमथ छे, परोधीन छे, २१। देश तथा जा 51णमां 
हेणाय छै तेशी ते राब्य नथा ५३१ छै ओम ते पन 
५५२4 ? यावे। भनन अन थतां इरीवार वियारीने 
पाछा शब्बना शरीरना थिन्हे! तपासत! “ दे०/ राळ्न 
य छे? अम भनभा पाजे [निश्चय 5रीने ते विरडत 
५३५ साथै वाते. उरता. तथा डाशी ने आवत 
आमना अन्ये ननष्येना उच्याथी तेने निश्चय थथे। ॐ 
१ ३1२॥२१०ने भे दीड छता ते. जा प३ष छै, मही 
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तात्पर्य गरेउ छै 3-अआशीदेश, 8शीना रोळ्यनी 
२१७, ते समयश सामर्थ्य) ते ण विगेरे 8पाधि- = 
चाण शब्ननी जा देश, यस, असभर्थता ने 
गा दाणवाणा खा पुरेप साथे "ते राज्य या छ? भेन 
ऽता 5२५ व्यय ते। ते न मने वास्ते ते डाशी ४२ 
तथा रान्य सम दि जाहिनिे तथा खा देश, या छाए 
ने असमर्थ ता ६8 ने। त्याग 5रीने 'ते डाशीना दीडेले। 
२।० यया ४३५ छै? येन ७५४ तेना ५७ भोजनी 
खेज्ता झरवाभा याचे ते। आए विशेष न यावे.क 
१।५२।यय९७ स्वात्मनि३पथुभां लक्षन ४५२ 
णतावे छे 


या प्रभाशे भहावाध्यभां तत्‌ त्वे असि अ उडाए 
4०५६ ४4२ तेडु सामथ्ये, सर्वशञपएु, परेक्ष१७ , 


निखिलमपि वाच्यमर्थ त्यक्त्वा डुत्तिस्तदन्वितेऽन्याथ। 
जहतीति लक्षणा स्यादू गङ्गायां घोष इति वद्र ॥ वाच्यार्थ 
मत्यजन्त्या यस्या ठुत्तेः प्रवृत्ति रन्याथं । इयमजहतीति 
कथिता शोणी धावति चद न ग्राह्या ॥ जद॒दजहतीति सा 
स्याद्या वाच्याथेक देशामादादाय । बोधयति चैकदेश सोथ 
द्विज इति वदा श्रयेदेनाम्‌ ॥ सोऽयं द्विज इति वाक्यं त्यक्तवा 
परोक्षापरोक्षदेञ्याद्यम्‌ । द्विज मात्रलक्षकत्वात्‌ कथयत्येक्य 
पदार्थयो रूभयोः ॥ तद्वत्तत्वमसीति त्यक्त्वा परोक्षा परोक्ष 
क्षता दीनि । चिद्वस्तु लक्षयित्वा बोधयति स्पष्ट मसि पदे 
नेक्यम्‌ ॥ श्रीकर ॥ 


~ 
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= विश्वेषर्तापणु) धत्याहि पाय्यार्थशप 6पाधिने। त्याज 
* ३रीने तथा लप वाय्य ळे ७१ तेखु' असभथ पु, 
२५८पशेता, परीछन्नता छत्याहि वाय्यार्था ३५ 6पा- 
घिने। त्याग ३रीते तत्पहने। लक्ष्य, थद्वितीय, पूर्णा- 
नन्‍ह सर्वात्म! अने पहने। लक्ष्य, ५२२१ साक्षी, 
खस सन्यिटानन्ह, भे उसयनी येता "भसि? 
पटे ऽरीने 5रीजे ता झं माघ जावते नथी पण 
बाष्याथ &पाधीने लने भेऽता अरीभे ताळ. जात 
सावे छे वार्ते ते वास्याथ तर्ने कक्ष्यार्थभां शकम 
सने यात्माने थमि सभन्त्या, भदावादय पण 
तक्ष्याथनाळ खेडताची निशेषणु ३२ छै, मेभ ३3२ 
णाहीने तेभांथी डतरा डाटीने शतानि! त्याग थाय छै 
ने तेमांथी २४ तांहुल ७४३१ छे ने तेथीळ तधि 
थाय छे पण्‌ डतरा ड्या निना सभ डोंगरने ०० 
व्याज रे तो तेथी क्रुधा भटती नथी तेन वणी 
शतरांने याणाथी नाणा पाच्या नगर जाद ते! 
झर अणे &तरती नथी तेथी तेन ३२।९' नथी पशु 
ताइलने नाण पाहीने शातरांने| त्याग ३रवाथी ने 
यन 8पयाज साथी तसि थाय छै तेम ४५ ४२- 
भांथी लाज त्याग लक्षा बरत्तिथी 6पाधि उप वाय्था- 
शने! त्याग ऽरीने निर्पाधिड भेऽ लक्ष्याः अहश्‌ 
३२्वे। तेथी०/ मोक्ष सुण माप थाय छे, हे शिष्य ! 
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२४५ ४खिरनी पाथ्यरप पाधिना विस्तार हू ° 
पमाणे छे. 2 1 
तत्‌ वद उपाधि माया कही, 
त्वं पद अविद्या जान ॥ 
वे उपाधि दृश्य त्याग करी, 
पोते शुद्ध भगवान्‌ ॥३०॥ 


तत्पह ऐश्वरनी वाऱ्य उपाधि भाया ३ऐेचाय 
छे खेटे भाया३प विर०, (हिरण्य गछ ने जव्याइत 
येन वरना देह तथा वैश्वान२, यूनात्म भने खृन्त- 
याभी खे १७ वरना देना अलिभानी तथा 8- 
पत्त स्थीति ने अक्षय खे नेण मनस्था भा सघणी 
माया उपाधि तत्पहने। वाऱ्याथे डऐेवाय छै, लप 
श2बननी अविद 8पाध छे खेटले 3 स्थुल, सुक्ष्म ने 
डारणु खे नथु ६७३५ परिणाननाणी ७७ननी जविधा, 
ते नए देइन! विश्व, तेळ/स ने भ्राश खे खलिभानी 
सने न्यत स्वप्न ने सुप्ति भे जश्‌ त्वंपहवाय्य 
स्छननी अवस्था छे. जा सर्व जविद्या 5(दिपत त पट्ट 
्छनने। नाय्यार्थी ब्वणुवे। या भ्रडारे ते जविधा तथा 
भाया थे भे चाय्यार्थ३५ 6पानि दशय छ तेना त्याग 
3रीने तु पाते यात्मा तत्पहने ५६ भे भे प्रमां 
से ब्ष्यार्थ ३५ शुद्ध भणवान छै 2१4 $ 61 
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० रेषित स्या नन्द भल्लरप 8. जीतामों पण लग- 


© 


चाने हे मळुन !,स१७। क्षेत्रोना-डेहाभां ३७, मण, 
भन्‌, हन्डर, ७७ विजेरेना व्लणुनारे। ळ क्षेत्रे 
शुद्ध 5५ तेने छु ३५ ब्वणु ” भेम खळुन रति 
पाता साथे क्षेत्रशड भेऽपु इशान्य छे, तेन भाग- 
चतभ पशु ७२०/नाण्यानभां पने ४खर साथे 
भतान खेडलशान ९७ थवा साई ४खशरे छनन पाता 
साथै येडताने। 618२ ३रे्े। छे, » ऐे ७4! ष 
छु ते दु छै, भाराथी उ नाणा नथी, उ 8 ते 
छु, थेम्‌ भार तथ! तार थेप वियारी न्ने, 
शानीम/ने। आपणा भे (निषे यित भाज पण भे 
हेणता नथी, पथु ४५ धश्वरने भेऽ३पे ने ॐ. 
गया प्रभाणे श्रुति सभत जागभाहिभां अत्यभात्याने। 
परमातमा साथै अलिह [न३पथु ऽये! छे ते वार्ते हे 
शिष्य ! तारा त्माने उ अक्षर न्वणु, ऐ शिष्य ! 
०/न्भ भरण, क्षुधा, पिपासा, शा नेभाइ भे छ 
७[मर्‍्याथी २हित सद्य छै खेम शाल्नमा अद्युं छे ते 
सत्य छे मने ते थक्ष३५ तारो पत्यगात्मा छे. अत्य- 
आत्माने देथ, आणुथी, खने भनथी नाणा न 
न्शीने डेशाहिइना धने आल्मामो भारोपश उरीने 


#क्षे्रज्ञंचमांचिद्धिः * * अहभवान्न चान्यस्त्वं त्वमेवाहं 
र ७ 
चिचिष्ट्च भो! न नो पष्यन्ति कवयष्डिद्र जातु मनगपि ॥भागवत॥ 
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भने “नन्‍्मभरणुद5 छै भेन ते भागी ~ छै - 
पण ते तारा यातनानां नथी तेच विवेयन सहित " 
डेथन 5३ 8 ते २।७५, 


जन्म मरण देहने कही, क्षुधा पिपासा पाण । 
शोक मोह मननो धर्म, पोते ब्रह्म प्रमाण ॥ ३१ ॥ 


हे द्रात! न्त्म भरण भे स्थु्हेहमां डेवी 
(न छे तथी स्थुल६७ भरे छै ने %/न्मे छै ने तेने! 
अश! मातमा उ मन्मते! मरते! नथी. क्षुधापिपासा 
छे२७ छु तथा तरस थे भे 8 नया आणुनी छे 
उने क्षुधातरषाथी आए च्याइल थाय छे. स-न 
चभर आए र्हेते! नथी. ए आने! कटा 8 तेथी ते 
क्षुधापिपासा तारा विषे नथी. शेड भने भाष्ये भे | 
डसि भननी छै उभ ब्व4६वसथामा तथा स्4१- 
वस्थामा भन छे तेथी मनभा शोऊ मे पे थाय 
छे. ठ भनने। कटा छे तेथी इर्षेशाड तारानां नथी, 
जाम छ मिथ! रहित उ पेते यातम छै, यावी 
खा श्रुतिप्रभाणुथी (4६ छै, याश्नद्श्यशुनि अत्ये 
ऽहेक्षे। पण 6५(नपहभां ५ छै 3, ऐे थाशव*४य ? 
साक्षात अपरोक्ष पक्षस्पर५ २।तस। भने टेणाे। त्यारे 
य।शनदऽये 6२ आप्या 83 “जा आअन्तः5२७नी 
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" १सखोने प्रश अपरोक्ष तारो यात्मा सर्वान्तर 
" छ? गाथी ३ऐते। इरी पश्न रेल छ 3“ अया सर्वा- 
न्तर यातमा ? त्यारे याशनधऽये 5छ छ 3 “क्षुधा, तृषा, 
शा, भाषे, %२। ने थत्यु भे छ 8भयाथी रहित 
सर्वान्तर आत्मा के छे ते छ. छे” वासते ऐ शिष्य ! 
उ जात्मा भक्षरे५ छे, शु छे, ऽभीना ३५३५ ०२ 
सु १६६५ छै तेना 9 भाड्या नथी, तेथी छु वनु 
पु छे, इभ उटा अड्ारनां छै? खे 3र्भाने। मोडता 
आए ? तेनी (निःशेष निद्र डेम थाय ? ने ९०बन्सुडत 
आण छ? खे अश्ना 5त्तरभां ३ऐेवाभां जावे छे 9- 
इभो नथु ५४।२न। छे. स थित, डियमाणु ने 9२७५, 
यने ०४न्भे।भा उरेला पुए्पापाहिङ ऽभे! भाव्या 
बिना २२३२३५ खशान सहित सूक्ष्मदेहभा रद्या छै 
तेने स यित ३ऐेबाय छै. बर्तमान शरीरथी छे 51४ 
(नित्यनेमि(त५ निरे अर्भ थाय छे तेने ड्रियभाथु ऽभे! 
उषेवाय छै, इवे नेऽ ०न्मामा रेला & स थित 
अभा छे तेमाथी अण शापवाने अवत थेचा > 
३्भेभांथो खा वर्ताभान शरीर बदायु छे ने २१०० 
शरीरभा ०? अर्भथी सुभहुःम यादिने। भाज थाय छे 
तेने। ५२०ध5भ 3छवाय छे. जा ५51 नॅ९ भारता | 
इभे! छे तेना सयित आमने! यात्याना मपरेक्ष ज्ञाना- | 
उने डरीने नाश थाथ छै इभदीना पतने केम 4 
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ने! लेप थता! नथी तेन अपरोक्ष ज्ञाचीने ड्य - 
भाणु इभ ने। लेप थते। नथी, २७३ अयि, ११५ ˆ 
ने भानसि& मे अर्भ थाय छै तेभां हु अर्ता येः 
खलिनान शान उरता! नथी तेथी डियाभणु 5भने।. 
पशु शानाज्नियी नाश थाय छै, श्रुतिभां पण्‌ छषिडान! 
दशुन #थन्तथी तेम अद्युं छै, अभवाने जीतामा पण 
धा 

यथेधाँसि समिदोग्नि० भे श्े।ऽथी पण्‌ अयाभणु+भने।. 
शानाज्नीथी नाश उद्यो छे. जाथी परभात्माना ज्ञानथी. 
सचित तथा ज्ियानयु अमानी निवृत थ व्यय छै, 
भाडी रहुं ०2 आरण्धडभ तेने। ते। भाजथीळ नाश. 
याय छे खेम > ३२।याय९७ पण्‌ ३३ छै, जा ग्रार- 
७५३ हेढना भाथे छै ने तेना छु 5७, जेले5ता. 
५२२५ छ खेवा ५९५ थवाथी ज्ञानी २छबन्सुङत. 
थाय छै, आरण्धरपी पवनथी ६७३पी पत्र जम त्यां 
वस्या डरे तेथी यात्मा ते। निःसभ ने निशेष छै, 
मररण्य5न छै तेथी थ्यन्भुषत ओवी भाक्षनी फो 
स्थीति विश्वष्याण भारे मध्पडाण शानीनी हेमाय. 
छै, नहात्ना राभगुर ३४ छै $;-- 


देहने माथे प्रारब्ध कर्म, 
हुँ पोते अभोक्ता परत्रह्म | 


>प्रारध्ध वलवत्तरं खलुविदां भोगेन तस्यक्षयः ॥ 
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” एम जे जाणे अनुभव युक्त, 
ह तेने कहिए जीजन्पुक्त ॥ द्‌२॥! 
सयित, डियनाणु ने १२०५ भे बण अडारना 

३सनांथी भ्रथभनां जे मेनि! ता शानथी नाश थाय 

'छे ने माडी रहेक सुणहुःणना भाजइप आरण्व उभे 

ते ते। हेन भाथे छै, तेना २१९६ छे ते माआायतन 

छे, ४+हिये। छे ते भाज भोजपपाचु' साधन छै, ने 

चिह्ालास सहित मे खन्ताडरण छे ते उणहुःण 

भे२३५ ० ५२०४ अर्भ छे ते भिता छे. १२०५ 
ऽभे भिशन्या (निना निद्रा थु नथी, ज्ञानीने! 3 
ऱ्यशनीना २७ से।५६ मारण्यथीळ थये! छे ते। पण 
शनी देहनी 3 ६७न भाजनी पेक्षा उरते! नधी, 
१२-७0 मभ इलारना याझडाने खेडचार छाथथी $२- 
वीचे पछी पेतानी भेणे अश्रु डाण ते यङ्२३रेछै 
तेन शानीडु मारण्ध १२१९ वेगबाणु' हा छै, 
०२६ 210 आरण्पवेज हाय छे तेरे ४" शानीने 
हेडसबित ७५६०९5 मिण अवश्य थवाने। छेते | 
<णते। नथी. म डाऊ भचुष्ये :इक्षता पनभा छि. 
पाडुन घयुष्य भेयीने माशु भारीने पांछु चीच्यु | 
पशु ते पत्रभां (84 पथ्या पछी ते भएष्यना भूननां | 
सेन थयु 3 ते १७ इवे क्षां न ०१य ते. 5 पण | 
तेभ थए नथी उभ चेशन। अभाणुभां जाए; ल | 
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०४५३७ु छै अने वेश थ रद्या पछीळ ते भाण पृथ्वी 7 
पर पष्चान' छे. झाथथी 2ला माएने र ५4 सभर्थ 
स्वत ये पुरणे छता समर्थ नथी तेन ज्ञानी पातानां. 
सित तथा ड्ियभाणु उमाने जशञानजिनिथी माणवानां 
सनेथ छता भाज जापवाने प्रवृत थयेत्ा पारण्यने 
छरे भएनी पेठे रोटी शत नथी. शान अजा- 


नन विशेधी छे ने सथित थ्यिमाए इभछु' 
(शाशी छे, पशु मारण्मडर्मचु निरोधी नथी, 


वने भारण्धडर्भनु विशधी शान छेय ते मेश 
शत थाय $ तरत" प्रारजना नाश थाय ने तेथी 
शानीने। भारण्यथी म धायेक्षे। ६७ १७ ते” सभये 
नर] पायी ब्यय पण तेन जनतु न ेवाथी १२२ 
रन शान डा पिरेधी नथी भभ सिछ थाय छे. 
युज्तिथो पथु जैन” दभाय छै, शानेप8€ए९ युर ज्ञानी 
छ ४ जानी छै? ने अशानी 5हीखे ता मशानी 
झुर शानने। 3५६ = उरी श: ने ज्ञानी झहीर ते। 
शनी. ]ुरेने ॐ शानने। 61६१ ठरवा ते देना 
सन्खन्ध चभर्‌ ता न ० अने थने बेहदी स्थीति तो. 
२१२० निना सम्भवती नथी, खाथी भारण्चदर्म 
सहित ज्ञानी ३३ ६७ रह्यो छेश ते! ते २३ ३।^।५- 
हेश उरे छे. आधी ज्ञान ५२०५५ विशेधि नथी 
सले छे निराधि छै भेम डशीभे तो ळे गण श३ने 
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“ शान यु ते डाणे गुरना! भर०्धडमनना नाश थयो 


न्नेछभे ने तेथी  गुरत। देने! पण नाश ० थय 
मेघे ने तेन थाय त्यारे जुश्ना जभावथी ज्ञानना 


_ सम्भपरधायने।० 628६ २६ न्न्य भे महा! विरे! खने, 


साथी शान भआरण्धडर्भने! नाश डर नथी गे 
मान्यता हीड 8. 6६1३, १४, पराशर, बीतषन्य, 
चेहऱ्यास, ४६, हि अद्धैतशाननिष् ज्ञानी] 
शे!तस*५६य भ्रचर्तडे। वणा थया छे तेग १८५३, 
९१०२१, शिणरध्चळ याहि महाराने पण खँदैत्‌ 
शनधी. ९०१-२३6 धयेला छे थे चात श्रतिथी पण 
सिद्ध छे तेथी १२०५ नो शानथी नाश थते! डाय 
ते। तेना भुनिजे। ने शन्बओानी व्थवन्भुडित व्ही छे 
तेन सग्लवे. सवज लाप्यडारे ९बन्धडितने। 
स्वी51२ चथी अर्थो त्या तेभ०८ क्षोयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन 
दृष्टे परावरे भे. १यने!भां २७२4 ०७६० छ ॐ हशी 
चचां जहा स्थ सेय छे. विशेषा 424 यन्ड 
युधिएराहै सभथोनि पण्‌ ज्ञान छतां ५२०५४. 
इण २३५२ जिजवब' पश्यु छ ते बात शभायण ॐ 
भ७।९॥२त शाना स॒ुअसिद्ध छे. गाथी ज्ञानी 3 
यज्ञानी जमे ते छाय तो पण्‌ ६७५ 1२०५ 


“अवष्य भावी भावानां प्रतीकारो भवे द्यादी । तदा दुःख ठीष्ये - 
रन्‌ नळराम सुधीष्ठीराः ॥ ह 
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सव्या चिना निच थत नथी. भीन सथित्‌ 


२१६ इभे! शानाज्निथी नाश पामे छे. गही! अतिना 
२१4 १६३५ आभाएि ५३५ना चयते। छै 3% ५।२०४्‌ 
उभ्‌ लोभववाथी ० नाश पामे छै, तत्वभाधभां 
२ ३२।२।२ थे पण शानीना स थित उर्भाना ज्ञानथी 
नाश इद्यो 8, (इयाभणु अर्भे ना पापड ने पुण्य 
$२ सेना भे भे छे तेमाथी जञानीना पपडर्भ ज्ञानीने। 
8५ &रनाराना नाये न्य छै ने एयर ज्ञाबीनी 
२(त ३२-।२।म्‌। ९४ ०१२ छै तेथो पुष्य पाप३प डिय- 
भाण अभे रहित शानी शानाग्निथी थित अभेनि 
सान्‌ आरण्पप्भना भोजपयन्त स्थबनभुष्त हशाभां 
री कषोडे५५।२ रे छै, श्रुति पण थान झले छे. 
१2९ चास्ते सुण६:ण माहि भोज ०? १२०५ इभेन 
३५३५ छे तेन। सोऽत था ८७ 8 पथु इ ते। भलोडत। 
परणक्ष 8, खाथी “फु 8७ 8 ' भेवी ५७ तळने 
डे यात्मा थक्षरेप छु भेन निश्चय उर्वो आरए 3 
“इ ६७? खेती मान्यता हेष उप छे ने ' छु यात्मा 
३? खेपी भात्यता-यचुलन ते! भमहापुण्यश्‍प छै 
खभ भहातमा। २भ]२ 5छऐ छि ४-- 


*प्रारूधं भागते नष्येत्‌ शेषं ज्ञानेन दह्यते। शरीरं स्वितरत्‌ 
'कर्मात्‌ द्वाष प्रीयवादीनो : ॥ 


१८२ 


देहने हुँ जे कोइ, महादोषी कहोए सोई । 

आत्मबुद्धि जेये भाई, महापुण्य जाणीयताइ ॥३३॥ 

के डो भनुष्य मा दे छे ते पु: छः भेन भाने 
छे ते भझाद्ोणी छे-पपी 8 डेन अतिना पण्‌ अद्युं छे 


उ-नाउतात्पातकंपरं-२4२त्य भापणुथी मीलु ३६ नहा. 


पाप नंथी, २१। न्यायथी ६७ने यात्मा ३ऐनार अस- 
त्यवादी छै डन» ६७ ता पथक्षतयु 34 छेने यातना 
ते पथथ्तड 5२७ छे. ६७ ते। दशय, (वडारी, ०८७, 
खनित्य, परिय्छने खने सावयव छेने जात्मा तो. 
4९1, सनिडारी, येतन, नित्य, शानस्वरेप) परिपूर्ण 
ने निर्वयव छे. हेड थने यात्नानां विक्षक्षणपणावा 
अतिपाइन यपशेक्षाचुष्षतना उत्तम रथी. ५४५२ 
२१२१ 54 छै, चातपित्त इड्न सयोाजथी भमहाद्ेष 
जिद्ाप खेर सन्निपात थाय छेने ते शत्युने बश 
$री हे छै तेभ देशालिमानी पणू सन्निपातीना 
गवाह रागी छै भेन भानच. भजपाने खाळूवळ 
अति ९॥२०८भ जेडाहश स्थन्मा डछु 33, महता 
ने भमभता३ १५ ञ्छ ५ छे तेने सन्निपात समण्/्वे।, 
मोर्ल डे सत्वगुण, रनेयुणू ने तभाजुणुना डाय 
के यता ने नभतो छे ते सन्निपात सरशन छै 
मने जेचे सन्तिपात बने छे ते २५६ ०/नभभरणुने 
नश थया उरे छे. भे %नभभयु३्५ महाराज तेने भश- 
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ताळ नथी. के भनुप्य १६५४ सहशुरेना सगथी 


छ सब्यिदानन्ह थसह्षरप यातन! छु? जम अनुव ˆ 


धून 5 व्ये छै ते पुरष मह्या भाण्यशाणी छे, ५३ 
CT थाष्षत्थ्य सिद्धान्त सुञ्तावतिभां जताव्यु 
छ, क्षणुभावना सह्षवियारचु ब्यारे आइ ३० छै 
त्यारे सन] छु सह्षरेप भात्मा छ” म मनी शुद्धि 
अद्या5२ थए छै तेना भदापुए्यनी ता गणना नथी. 
यही पुराए पथनो पण साक्षी जापे छै वास्ते भह 
वियार 5र्तव्यश्प छै, जा माणे जात्मणुद्धि महा 
४९१ ३५ ॐ खेम जतिपाटन 54 मने इवे शुद्ध शान 
३५ से; हेन सर्वी भशुष्याना भतन। साक्षी ३पे रहेले। 
8 गेन ब्लशीने खन्धननु आरए ३५ ळे भेहणुद्धि 
तेने! त्याग उरवा, महात्मा राभयुइ 5छ छ ३ . 

जेने तु कहे छे देव, तु ते चैतन्य स्वयमेव ॥ 

बौजो देव माने जे कोइ, एज वन्धन तेने होई ॥३८॥ 

कने उ देव चैतन्य स्वयघडाश इहे छे ते डे 


* स्नाते तेन समस्त तीर्थ सलिले दत्तापि सर्वावनिर्यज्ञानां 
च कत सहस्त्र मखिला देवाश्च सम्पूजिताः । संसाराश्च समुदरभता: 
स्वपितर स्रेलोक्य पूज्यो प्यसो यस्य ब्रह्म विचारणे क्षणमपि स्थ 
मनः प्राप्नु यात्‌॥ देहात्मचुद्धिज पाई न तद्गोवध कोरीमीः। 
आत्मा इं शुद्धिं पुण्य न भूतं न भविष्यती ॥१॥ 
2 


) 
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7 छ यैतन्यरप स्वयभेव छे अने ते यतन्यरेप स्वय 
.. पडश देव प्राशीलानभा खेळ खात्माप छे वास्ते 
चैतन्यरप ६५ छु 8 येन न्युड अने खजञाने री 
०2 येतत्यरेष यात्मेहेनने विसरीने छ ६७ 9 ओम 
भानीने ते येतन्य३प ३५ भाराथी शे खणो छै 
सेन ० 3४ भाने छै ते मेह भाननार जज्ञानीने थे 
लेह भानवे। खेळ भन्धनने। ऐेठु थाय छे. श्रुतिमां 
पथु र्थ छे 3“ ० पुरष छु अन्य छ ने देवता 
भाराथी अन्य छै भेन भानीने अन्य देवताते 6पासे 
छै ते ३५ अद्वितीय अह्ने न्नरथृते। नथी तथी ते 
पुरष देयाना ५१,९६4 छे. ळे भनुष्य २ थरह्ममां 
तेह्र ३रे छ ते ५२५ वार वार शत्युने पामे छ. 2 
६५ ते। 3४० भेन गुर शाख 6२ व्वणीने गभे 
५७ ३रपी. क्स्थतिना युइ शिष्यना सबाद्थी 
सपना भनने। साक्षी भे३२/ ३५ छे खेन इछ छ 
३।७ शिष्ये शु३ने २७५ 3 हे महारा ! हेवने न्शु- 
रथी सवणा मन्थननी (निदत्त थाय छे भेन अत 
३७ छै ते। ते देन डाणु छै, २३भे कोदेवः न! 5त्तरभां 
अर्थ उ यो मनः साक्षी-०/ भनते। व्नशुनार ते देव, 
गुडना 8परथी शिष्य वियारी रह्यो $ नार गनने 


* कोदेवो यो मनः साक्षी मनो मे दृश्यते मया! तहि 
देवस्त्वमेवासि एको देच इती श्रुतेः 


| 
| 
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अ व्वएुतु ७शे ? शु ४५३५ घेवा नत ऐरी हे है 
जीते अष्ट ब्वणुते। इशे? (शिष्ये पछी 5८ भुद्धिमान 
भयुष्यने चात 3री ने 3 'हे ध्याए ! भार भनने 
डीषु ब्वणुए' हरो? ते पुरषे उत्तर जाष्ये। 3 ला! 
तार। भनने ते। छ ब्वणे” माना, अडरे त्तर भण्ये। 
पशु तेना सतोष न थता बया माणसाने ते शिष्ये | 
न्यु ते। भेना खे बयान भणतां शओेडन्तमां मेसी 
(३२२ लाज्ये। ३ ' डु भनने। साक्षी 8 3 नहि” 
वियार ३२ता भेन ग्णायु ड ५९५८५९५ रचे! 
डे सुणहःण भागववां भे भनने। धर्म छै, गहारना 
पदाथा अमनाजभन ४२७ भे पण मनने। ध छै 
तेथी भनना पर्मोनि छु ब्वणुनार $ तेथी भनन 
साक्षी ता छु 8 अने चणी भाइ भन ०१ नातभा।ं 
७७ तिथी तनारी चात सांलणी नथी रथच! तो 
भार भन याळ 6६ छै भेन भनने ते! छु सत 
अडरे ०१७) छ तेमळ दणी भननी स्थिरताने ४ 
ययणताने, न्नञ्रतिमां स्ञञदपूनिऽद्षथी मनभां विषये! 
स्पुरे छे तेने तथा सुधध्िनां नननी इत्तियेना अक्ा- 
चने ब्नणुवाबाणे। छु अ5125 छु मेथी छु थाएस 
भनन साक्षी 8. भान निश्चय थतां ते (शिष्ये जुउ 
पाशे ०४ने ३छु 3 मनो मे इश्यते मया-ऐे नाथ | “भार। 
भनने तो छु न्यु 8” शरभे ऽद “त्यारे £५ १० 
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छे भर्थात ५९4४ चैतन्य स्वया देवप साक्षी 


यात्मा तु छे. आ प्रभाणे स्थतिन। श्वोाइना नणे 
पाध्थी भनने! साक्षी मात्ना अने ते हेवशेप छे ओम 
निश्चय थये। ने इवे ते स्थतिना याथा पाहथी ओ 
देन भेऽ छै ने सपक्ुतमा छै खे विषे श्वेताश्वतर 
डेपनिषधनि आतिया अन ५७ छे ' एकोदेव इति श्रुते.” 
भल्लाथी भांदीने हीहीपरयन्त सर्व छुते। विषे स्नय ५३1१ 
यैतन्ध३पखे& २(ङ्वितीय छे तथापि वियारदीन जज्ञा- 
नीने सश्ञानन्/न्य जावरणुथी देडालिभानने नधन 
ते देव अपरोक्ष ३५ न्वणुनाना जावते। नथी तेथी तेने 
२० उद्यो छै ने ये हेन सर्वच्यापड सर्न क्वुवान्त- 
२।(नः पुएयायुए्यरप अभ ३णप्रहाता ने थ्वी- 
साहि सै शतान! भधिष्ठान, आशी भाजभां साक्षी 
2९ थृतन्यस्न३५ छै ते पस्तुताथी (५०५५ निदि 
56५ छै तथा ते हेव सत्रि शानाहि युश रहित 
३५४ नजुणु छै वास्ते हे शिष्य ! भन थुद्धिना 
साक्ष) ०? आत्मा ते% ६५ छै, योजनासिष्टमा गात्म 
ध्वनी ४०4 विधि विस्तारथी ७४ छे, भे ३५ भाराथी 
भीन छे भेन मेह १९० हेवी ऐन$ द्वेत भान- 
बाथी भय थाय छे खेम श्रुतिभां डु छै, माजवतभा 


` पशु ऽ 8 3 मय द्वितीयाभिनिवेञञतः स्यात्‌ देता 


जाय ऽरथी ग्टन्भनर्एाट क्षय आए थाय छे. 
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न अभाणे स्वय 9219 ३५ थितन्य हेवच निरपणु - 
याय छे ने डवे खभानित्वाहि ज्ञानदां उत्तम साधना * 
सम्पादन 3रीने महावाड्येना खाण पथ ने कक्ष्याथने 
खटले जनेहार्थने गुळ (8५६१५१ हुध्यमा ५२७ 
उरीने भननथी ने तिहेब्यासनेथी छ नित्य, शुद्ध, 
५३५७, युञत, 9९४३, जे5शस, सब्न्यिहान-६ श्प 
छु येचा भवुलवधी (निचिडद्ण निष्किय खात्माने। 
मेने येभळार थयेते। छे ते ५३षबे ते। ज्ञानाग्ृतेन तृप्तस्य 
कृत्यकृत्यश्च देहिनः नेवास्ति किंचित्‌ कत्तव्य भे पयने। 
भाणे ४६ त्ती०्य छे नहि ३।२य्‌ डे (निः्नैये]९य- 
ना पथमा वियरनार। महाशनी परभछसने विधि 
तिषेधना भन्ने स्वभावथी० छुटी व्वय छे. इवे ०२ 
५३५ भेक्षेस्छाथी श्रषणाह६िभा भदत्त छै पण तेनी 
यारा याह्य विषयांना संअध्पथी यवित छै तेथी 
थपरे॥क्ष द्वितीय जात्माता यचुसन्धानमो ९८ 
निष्ठावान थती नथी ते पुगुक्षुते पाद्य विषयांना २ 5- 
व्पेनी निवत्तिपूर्प& भननी बुत्तिने स्थिरता थेचा 
तथा गद्धितीय जात्माने। अपरोक्ष भेष १४ने ३छबन- 
भुषित थछने विध्षभुडित थव! भाट सभाधिना 
सल्यास्चची अावश्यडता ऐोचाथी महात्मा राभणु३ 
४0 छे ४-- 
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प्रथम इृत्ति त्याग करी, वीजी उठवा न दइए । 

वमा निर्विकल्प दशानो, अभ्यास करता रहिए ॥३५॥ 

छु ६७ ७) अतित 8 ये १३ शण्हाद्दि 
विषये।ना स्भरणुवाणी १(चने। परित्याग ३रीने 
० उति खेटले भेन! १४रनी २ ताभभत।३५्‌ 
विषया तिने इरीवार &त्पन्न थवा न वी 
ने २८ वरा 8३ ने पाछी भीळ बृत्ति 6 ते 
जन्‍नेनी भव्यां उद्पना रहित पातानां २५4२३।२ 
स्त्रेषभा स्यो[(तरप ६शाने। खल्यास ३२३. ना 
अथम स१३६५ सभाधिना अल्यास डरीने पछी 
निनझल्य सभाधिना अन्यास नित्य निरन्तर अर्था | 
&२१।, समाधि भे ॥५।२नी छे, ओड 4४६५ सने भीछ | 
नि(व ३९५, २१४६५ सभाधि भे भरनी छे 
४ इश्याचुवद्ध ने मी& २०६५(१४६, २५१:३२- 
शुभां डाय, ओघ, स5€५, यिडरित्सा, अछा, सश्रद्ध! 
नय, सय, लळन्य भय मा? ॐ ॐ 3२4& सालि& 
२१६ (रमे! 88 छ त सणी &श्य छे खते ते का 
2(तओने। छु ३2 साक्षी थेतनेरप छु अना स्नु 
सधानथी सत त्माने! ६९ अनुभव ३२य्‌। तेने 
३२५५१ २5५ समाधि हे छे. इ २१4२ ६ 
स्थात्‌ दन्त्य २८:३२ जाहिभां दु 9 ने । 
तेना सन नथी, फेम २३२1 सन परपुमा शवाऊझता | 


| 
| 
| 
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लेपायभान थु नथी तेन इ पण्‌ सवना हेवा छता _ 
निते छु, छु सर्ब सब्यिधनध्श५ छु ॐ) 
०२६1६ खनर्थाभां हानाथी सत छै, भे खवस्थी- 
याने न्यु 8 तेथी यित 8 तथा परभप्रेमचु खा- 
२५६ छ तेथी यान 9. इ पाते २७० 1512३५ 
छ पथ्‌ नने 3४ 4३1२ 5२6 नथी. माथी छु स्वय- 
351१) छु, छु दत रहित छु येरे भार! स्वरपभां 
80३५ थने। सध नथी उभे ते समग्र दैत पय 
दिप्त छे. था रीते छु असग, संत, सेतन्य, 
खान ने स्वयअ३1२३५ छ भेन शण्यययारपून$ 
आत्मामा 8३0 विशेषणाने। अनुव ऽ२्वे। तेने 
शन्हावविद्ध सविद्प सभाधि ३ऐे छे, आ अरे 
देश्याइुनिछ तथा शण्दानुविद्ध भे भे नाधित 
सभ्य अंगारे अश्यास अया पछी न्वये भ तःडन्ुभां 
य्यान६३प जात्माना शातातहना अनुभवन्‌ अवे- 
शथी जन २३९५ २१६ देशय चय अनु- 
सधान तळ हुने तेमळ छु थस घत्यातिशण्याने 
५७ १९ ६४ने षण स ५८५ रित तृष्ण।३५-भान३५ 
स्थीति तेने (१५९५ संभाधि ऽहे छै, कभ वायु 
चर्ची "ज्यानमा हिपड (4१० रहे छै तेम (नरवि३ ९१ 
क्यास ७२५१०। भनुष्यनु थित्त निश्रण २ऐछै 
तेथी (ननिडदप सभाधिभां ॐ६पिथ्‌ दैतमपय देणातो। 
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नथी, आथी न05९१ चितन्यर्प याने! २५९ 
१५९१ थाय 3, शीश ३२।यारय9 ७ छ 3 १८५५ 
अथभना ळे नाना भडारना विज्द्प छेते भवा 2णी 
न्य ने ब्त्या सुधी जीने 31४ पण अडारना (१५८५ 
उत्पन्न थाय नहीं त्यां सुधी (निवद 25 २५4- 
151१ चैतन्य देणाय छे, ळ्यारे भनभां अप 
(१३६५३५ वृति न्ती नथी त्यारे सप वि६6पना 
अलावने। ५5125 येतन्य इष निव > 
तभ छै तेना स्पष्ट अचु९५ थाय छे, ते 
पण इति पशु ७१० सुणा॥र (१५९५ थाय 
छे. त्यारे ४५७ विक्षेप अतीत थते। नथी. ते 
निविझद्पद्षरि थवा सार खल्यास ३२य्‌। येण्य छे 
सने तेथी भेन ळणाय छे 9-८ (नध्पे। छे, ते 
भम २ ६३२१ रह्मा छै तथा भाता छै ते २१०१।३०० 
निर्विद१ छे, ञे ६ २१ त:३२७न। (नङद्पे।थी 
सनि३६५ थत नथी ५२७ ते निजि ५८५ यात्माने! 
सघ्युरेना उपध्शथी, बेप शाख्रथी ने नि(१९५दय 
समाधिना अल्यासथी ळेने भोष नथी थथे। तेने 
आत्मा विलल्पवाणे। छे येन यति थाय छे तेथी 


७ ६ नष्टे पूर्वे बिकल्पे तु चावदन्यस्य नोदयः ॥ निर्विकल्प | 
` चेतन्यं स्पष्ट तावद्विभासते ॥ 
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श्रभनी निश्वत्ति वार्ते. भल्व नि४12३न। शरश १४ - 
वेध्चतशाखबु 9१७ भनन ऽरी निश्ध्यासनककश छ " 
खालमा (4१५९ 8 जेवा ६६ भ५१० थया भोरे 
समाधिना व्यास 5शवये, उत्तम यधिशारीने मे 
साधने पातानी खी भैत्रेयीने याशन६ऽये (8पदेश्यां 
छे ते साधना महात्मा शभणु३ ४७ छै ७;- 

श्रवण मनन निदिध्यासन करी, 

करीए साक्षात्कार । 

स।च्चदानन्द ब्रह्म ६, 

कहे छे बेद पुकांर ॥ ३६॥ 

प्रथभ वेद्यत शाखव 94७ 5२३. ७ ५३।२ब॥ 

अिगभद्वा२। वेधंत वाड्याना. अद्वितीय थक्षना म 


:6५म्‌।५२७।२, व्यास, पूवं त।, ण, २११६ 
ने ७त्पत्ति भे छ बिग इडेवाय छे तेभा-- 


१ प्रथु प्रतिपाध खर्थचु परडरणना माहि समा 
१ प्रतिपादन रघु ते पड्म ढपसाडार छे णभ 
छान्हेण्य श्रतिभां छह) अध्यायमा अ5रणुथी अतिपाध 
के झोड अद्वितीय स्वणत, सग्गतीय विष्वतीय लेह रत 
ग्रह्मवस्ठु तेच' प्रअरणुना रसमा अतिपाबन ४रीने अ५ 
रणुनि तमां पथु जा सघणु गत यात्म२५ छे भेभ 
8पसष्ठा२ उरे छे 
अष्रणुथी प्रतिपाध ळे अद्वितीय पक्ष परत तेचे 
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९ ° 
7 चात्पय तेचु' नाभ श्रवशु ३हदेवाय्‌ छे. २५७१ ३रेल ळे 


© 


अडरशुभा. इरी इरी अतिपाइन अरब ते खल्यास, केस 
छान्देण्य श्रुतिभां 6६९5भुनिळे पोतान। पनन शवेतडेतूने 
“तत्नभसि? ते ठ छ? ञे वाश्यते! २११५ &४ ते थी 
चेव १२ 6५2 अरे छे तेम, साजु' नाम भल्या छ 
_ 3 3 अअरणुथी अतिपाहित = अद्वितीय जात्मपर्तु 
पेंच णीळ्' अभाणु।थी ०? जविषयी ४रणु-प्रतिपाइन न्‌ 
थु तेचे नाम सपूत, केस हपतिषहमां श्रुति (विना 
यन्य प्रभाणे।थी प्रह्मत' सजभ्यपएु' इश्यु छै तेन ऱ्म्थ्ना 
स्वय५३।२२्‌५ प्रह्म पातेळ प्रभाणु।च' ५डांशङ डावाथी त ते 
न्य अभाशुनी खपेक्षा नथी. 

४ मरणे अतिपाध उरेचु ळे भात्मशान तेचु जथवा 
ले! नोत्मशानना साघनडप 9१७।हिडन। णचष्टानची ते ते 
स्थणे शतिभ सांलणवामां भवे के अष्ट तेची नाम 
शण छे ते केन “ग्रह्मनिछ जायायना ७पदेशथी ५३५. 
गात्माने न्णे छे.” “थ्ह्मने। ब्वणुनार 2६६३५०८ छे” 
ग येत्मतरपते| शाता शोष्ने तरे छे” अभ २१३४।२। 
१५७४ साधनथी अछेथु % सानआपिउप परेनन्‌ ने द 
रानथी अछवाभां यावेली ० भोक्षनी आसि घेन र्ण 
३७५।4 छ, लु 


“कि १३२७। प्रतिपाद के द्वितीय परह्वइ५ देनी 
एर हे स्थणे उरवाभां नवती परै स्तुति येने ऱमथवाह 
डेडेवाय छे, केन छान्देण्यश्षुतिभा उल्लु छे ३-समज 


sn 


FY NS SO” CM 


८८-७0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


२०३ 


(द्वितीय थक्षवस्तु तेमां ससा'भावनानी निवृत्ति - 
थना भारे नेहाताचुसार अध्तिणेथी, > थितन तेने: " 
भनन 3छेवाय छै, छु हेत्य नथी, इ बने) पातणे॥, 
बाण, ४३५ नथी, छु थाह्षणाहि वणु नथी, भार. 
भक्षयय १३ जाश्रम नथी? खेन ॐ विव्नतीय. 
अत्ययना तिरस्थारपूष 5 छु अत्यभात्मा ४९, साक्षी). 
स>६(न६, शु, ५४, मुञ्त, खगळन्मा, २०४२). ` 
यभर, सिय, थस, अद्वितीय, थक्षर५ 8 अभ. 
न सब्बतीय अ्त्ययने। 9१७ तेने निध्च्यासन 3छ- - 
वाय छै, (नशध्ध्यासन उरीने खेरले जात्माने। निस-. 


अपयव' मधिशन३५ ळे पर्न तेना श्रवणुथी सघशे पय: 
११७ शरेले। थाय छे, तेना शाने 3रीने ३६५ १२. 
०८७ य छे, भेम "रे प्रद्मनी स्तुति सर्प छे ते भथीवाइ छे 


९ प्रडरशे डरीने अतिपाध के अद्वितीय जात्मवरत' 
तेच #&शंते।थी अति५ाइन शरधु ते 6५५(ति. ५७५4 छे. 
नभ छान्दोज्यमा भेत्तिठाना पिउने व्वणुवाथी घ०२२।- 
१६४ भृतिठाना सघणा विश्वर ब्वणुवाभां जावे छै भने. 
ते घटाहि नाभ३पनुं भिथ्यातन देणाय छे. भी ७१० 
ग्वाशुवाथी, सुवर्शूना विशार ने सिथ्याल देणाय छे. गा. 

प्रमाणे इष्टांतश्‍प थुश्चिप्यी नाभ३्‌पातमड ०गतूची मिथ्यात्व 
निश्‍पणुभूक ळे अद्वितीय पक्षच प्रतिपादन ने 6५५ ` 
४७!य छे, 


८८-७0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


२०४ 


"टे क ते यबुभपर्प साक्षाळार सपाहन ५२१, 
“ सन्यिहान६” साक्षात्‌ गपरेक्ष ओशक्षे नहना 
शसिस्माने गे मडाशड सब्यिहातद भल छे ते छुः 
पोते” छु येवो > बुन्‌ तेचु' नाभ साक्षाळार 
उले छै, ५५५५ अ्रवणु।६ साधने न्यां सुधी थित 
राण्छ६ (विषयानां सस्त हाय छे त्यां सुधि भर्त 

' थध शतां नथी तेट्या वार्ते. विषयाने ५५०. 
तवा न्वे ने खात्मा प्राप्ति भारे सहश सतस भ 
उश्ये। मेधे, महात्मा रभ0३ १९ छे 3-. 


विषय विषवत्‌ त्याग करी, 

करोए साधु संग । 

पोते सच्चिदानन्द सदा, 

जेमनो तेम अभंग ॥ ु 


२०६६ पयविष्याने जेरना सभान तळने 
सतस ३२ये। अेटबै ज्ञान, वेराण्य, त्या, सतोप 
२१८६ हेची सपत्तिवाणा शह्मनि४श्रोनिय्‌ ६२३ 
समान 3४ 6५३1२३ नथी, पारसमणि ते। वेन 
सघ उरे छै पथ्‌ ४४ घोता३५ जा वस्जुने रते! 
नथी पशु ३३ ३५ पारसमणि तो ळेने। २५९ 5३ तेने 
पातारप मतारी हे छे. विषयत्याज थया विना २१७।८१। 
सुरन! सग थाय नही' ने तेना बिना थक्षज्ञान थाय 
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नी यने थक्षशान विना भक्ष थाय नहीं >जशवऊ " 


जीताभा पशु विषयत्याजनी खपसाधा२र९ ०१३२ ने सह 
जुणुने। सेड रवानी खजत्यता मताची छै, ७वे 
संहरयुरे समागनथी न्वणेला गात्मतत्वने। निर्णय 
उही छीथे 3-० पोते ६७' ४नद्रीय, प्राण, भन, 
(३ टिन! 4६105 छ प्रत्यगात्मा ते ०१4६६ 
सनर्थाजय (विषे, भूल, शविष्य वर्तभान ये णे. 
नयनिषे, सरियिहान ६ स्वरुप भल्वउप छे अने पणी 
ते अत्यजत्मा मेमन तेभ खेटे खसगायर, अप्रमेय, 
स्वतःस, २्बय५३।२ केचे छ तेवाळ परभाणाना 
शविषयर५ खण छे ने पोते सच्यिधनहरप सह? 
झे पहथी सेम गणाय छे खे सरियहान६१प. 


परमात्मा प्राशीमानने स्नात्मश्‍पेथी सक गाप छे 


पण्‌ जविधाथी अप्राप्तनी पेठे देणाय छै, तेनी आधि. 
भरे 3०815 गुगुक्वुण। प तप तीथाहि साधने! 5रे 
छ तोपण महारथी ते भणते। नथी. ये ता ळ्यारे 
खनत ह्यावाणा संह]ुरे प्रत्यभात्मश्पे परमात्माने। 
8५६२ उरे त्यारे भे विधाथी अविध (निडूत थ 
म्/ता अप्ती पेठे ते परमात्मा लासे छे, पण्‌ ण३' 


५ मुक्ती मीच्छसी चेत्तात बीषयान्‌ वीष व त्यज ॥ क्षमाजेव 
द्यातोप सत्य पियूष वज्ज ॥ 


| 
। 
| 
| 
| 
है| 


4 
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ज्वेतां भे परनात्मा निप्यमाप् छोवाथी तेनी आधि 
डरेवाती हेतीळ्नह खने ज्ञनेथी न छती ते थ 
खेन पशु ३हेबाय तेम नथी, परमात्मा ते! सक 
प्राप्त छे छता जुलथी नभभ्राप्तनी पेठे णाय छै 
चाइ्ते तेनी आप्ति भारे पहार दे।६धान 3श्वानी ०८३२ 
नथी, परमात्मा पथु नित्य आप्त छता श्रनयी भ्रा 
छे भेन हणाय छे तेनी आरत खन ०णी मतां थाय 
छै खेन भात्र 5छवाय छे. घत्यगात्मा स्वभावथीळ | 
'ग्रह्मस्व३े॥ छै तथा ३5१३५ छे तेथो ते 344 २१३५ 
'अन्तवान छते! ने इवे शिव३५ १३ थये। भेम नथी. 

मेभ सूयमा भइ नेता रात्री ने हिवस थे जेय नथी 

तेभ निरतर यथित्य चेतन्यधन परिपूर्ण अत्यगा- 
-त्माने प्रथम २०१३५ हते येम 5हो थे ता अभोपासनाहि ¬ ; 
साधनाथी ते परमातमा३प थाय छे खेम उडेल १९७२ 
सव नथी ५२७ 3 केन सुनशुने। ३७ यडाऱ्ये। । | 
होय ते २३३५ ३७ रछे ने पछी छतरी व्यय पेम ४. 
अत्यात्म २4 पथु साधनथों प्रमात्माइप मन्ये 

छोय ते! डाणे ३रीने पाछे। २०१० थाय. स्वलावथी 

९५५ हदय ते! ४५ रहे ने परमात्मा हेय ता परमात्मा 
, रे, ओषधीयेजथी मनावेक्षु नाणाचु सुचर्णु 5ला- 

न्तरे यीषधीनी शडितने। ट्स थाय त्यारे नाँु० 

थव न्य नासते अत्यभात्माने स्दशानथी०/ परभात्मी- 
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३५ छे थेन भानवो, 3भेपसनाहि 5पायेथी ७4३प " 
अत्यभात्मा परभात्माइप थाय छे ओम नथी. माथी * 
२।म२३भे पण ' गनने! तेन अल? खेम अद्युं छे. 
ते परभात्म। ५६१४ झुरना भाधथी खचुभनभा 
याचते! हे।याथी सड सत्संग बरा, 262 ज्ञान 
शीताना पथु सत्स गडु माहात्म्य हशवि छै ४-यद्य- 
निष्ठाशु३ना सभागभथी सन्याः।नह परिषूणु नित्य 
१५०७ ४५३१ २५२५ परमात्माने प्राप्त थाने शसु 
तथ्य ६२०२ भबसाथरने १२८ तरी म्याय छै. था 
संसार स4ु६३प छै, त्या स्रीपुनारिना ळे भे।इ 8 ते 
तेमां घुभरीथ छे. 5भडोधाटि त्यां मगर भन्छ आहि | 
_णयरे। छे. क्रुध तृष! २१६ छ 6भिञ। छै ते १२२- 
, ३५ छे. निनित तापरेषी तेभ १३०।७न छे, निरंतर 
` इर्नासनाइपी तयां शेवाण छै ने नाना अड्ारना विषये।- 
` उपीपाथी तेना नयु छै, भावो संसार साजर सत्सज 
० झारा मात्यमोधथी छुरत तरी न्टदाय छे, दात्पर्थ' 5 
ग्रयत्नथी स्वर्णाश्रम घन ना अडुडानपूर्यड यज्ञाहा- 
नाहि साधनाथी २-११७ ३रीने भणविशज्लेप रहित 
थधन श्रवण साधन सम्पन्न थ अ्रेह्मनिष्श्रािय 
२६२३४२ वेधन्तती अड्चियाओने। विययारे अरी भष।- 
2 सत्संगेन परं पराप्य दुस्तरं तरते चिरात ॥ 
तस्मादति यत्नेन सत्संगं सततं कुरु ॥ 


| 
| 
| 
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चाड्यना अथनने निरतर वियारवा अने सवि5९५ 
समाधिना खल्यासक्षर निर्यिडदेप समाधिभां जात्म 
साक्षाळार डरी छनन्परुङ्तिक्षारामे विद्देछ डरेवध्यपह 
पाभचु खेळ अत्तन्य, ज्ञातव्य ने आप्यव्यनी परि- 
सीभा छै, बिद्वानाजे खतल्वाल्यास्‌ थवा भाटे सभाधि 
सय5 जा प्रमाणे श्लेधसअछ ऽर्यो छै तेव नित्यमति 
भनेन उरी निद्व््यास डरी ५(चर त भनी पक्षा- 
शु१२प 4३. ह, 
~ छे Em 
अथ संग्रहश्ठोकाः 
॥ इञ्याबुविद्धसविकल्पसमाधिः ॥ 
समाधिसुप्तयीज्ञानं चाज्ञानं यत्र नेष्यते । 
सविकल्पो निर्विकल्पः समाधिद्वाविमो हृदि ॥ १ ॥ 
मुमुक्षोर्यत्नतः कायौ विपरीतनिवृत्तये । 
कृतेऽस्मिन्विपः,ता।-1 पावनाया निवर्तनम्‌ || २॥ 
ज्ञानस्याप्रतिबद्रत्वं सदानन्दश्च सिध्यति | 
दृस्यानुविद्रः राब्दानुविद्वश्रेति द्विधा मतः ॥ ४ ॥ 
सविकल्परतयोर्चत्तल्लक्षण वस्मि तच्छुणु । 
कामादिप्रत्सवेब्ट्ये: संसर्गा यत्र दस्यते || 9॥ 
सोऽयं द््यानुविद्र: स्यात्समाधिः सविकल्पक:। 
अहंममेदमित्यादिकामक्रोधादिवत्तय: || ५ || 
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वयन्ते येन संदष्टा छ्या: स्युहमादय;।  - 
कामादिसवेवृत्तीनां द्रष्टारमबिकारिणम्‌ ˆ ॥६॥ 
साक्षिणं स्वं विजानीयादस्ताः पश्यतिनिष्क्रयः । 
कामादीनामहं साक्षी दृश्यन्ते ते मया ततः ॥ ७ ॥ 
इति साक्षितयात्मानं जानात्यात्मनि साक्षिणम्‌ । 
दृश्यं कामादि सकलं स्वात्मन्येव विलापयेत्‌ ॥ ८ ॥ 
नाहं देहो नाप्यसुर्नाक्षवर्गो नाहङ्करो नो मनो नापि बुद्धि: । : 
अन्तस्तेषां चापि तद्विक्रियाणां साक्षी नित्यः प्रत्यगेवाहमस्मि ॥९ | 3 
वाचः साक्षी प्राणवृत्तेश्र साक्षी बुद्रेः साक्षी बुद्धिवृत्तेश्व साक्षी । | 
चक्षु: श्रोत्रादीन्द्रियाणां च साक्षी साक्षी नित्यः प्रत्यगेवाहमास्मि १० 
नाहं स्थूलो नापि सूक्ष्मो न दीघों नाहं बालो नो युवा नापिङ्द्रः । 
नाहं काळो नापि मूको न पष्डः साक्षी नित्यः प्रत्यगेवाहमस्मि ॥१ १॥ 
नाहं योगी नो वियोगी न रोगी नाहं क्रोधी नेव कामी न छोभी | : ग 
ही ब्रो नापि युक्तो न मुक्त: साक्षी नित्यः प्रत्यगेवाहमस्मि ॥ १२॥ 
: प्रज्ञो नो बहिः प्रज्ञको वा नैव प्रज्ञो नापि चापज्ञ एषः | 
नाहं श्रोता नापि मन्ता न बोद्रा साक्षी नित्यः प्रत्यगेवाहमस्मि ||१ ३॥ 
न मेऽस्ति देहेन्द्रियबुद्धियोगो नपुण्यलेशोऽपि न पापलेदाः | 
क्षुघापिपासादि पडूर्मिदूरः सदा विमुक्तोस्मि चिदेव केवलः ॥१४॥ 
अपाणिपादोऽहमवागचक्षुषी अप्राणएवास्म्यमना बुद्धिः | 
व्योमेव पूणोंऽस्मि विनिमैलोऽस्मि सदैकरुपोऽस्मि चिदेव केवलः ९५ 
इति स्वमात्मानमवेक्षमाणः प्रतीतदव्य प्रविळोपयन्सदा । 
जहाति यद्वाविपरीतभातं स्वाभाविक भ्रान्तिवशास्रतीतम्‌ ॥ १६ ॥ 
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० विनिषिध्याखिढ दस्यं स्वस्वरूपेण या स्थितिः । 
सा संध्या तदनुष्टानं तदानं तद्वि भोजनम्‌ ॥ १७॥ 
विज्ञातपरमार्थानां शुद्वसत्वात्मनां सताम्‌ । 
यतीनां किमनुष्ठानं स्वानुसंघि विनापरम्‌ ॥ १८ ॥ 


योग॑ समारोहति यो मुमुक्षुः क्रियान्तरं तस्य न युक्तमीषत्‌ 
क्वेयान्तरासक्तमनाः पतत्यसौ ताल््रमारोहणकलुवदध्ुवम्‌ ॥ १९ ॥ 


योगारूढस्यसिद्धस्य कृतकृत्यस्यधीमतः नास्येवहि बाहिटेष्टिःका कथा | 
तत्र कमैणाम्‌ । दश्यानुविद्रःकथितः समाधि सविकल्पकः ॥ २० ॥ | 


शब्दानुविद्धसविकल्पसमाधिः ॥ 
झुद्रोऽह बुद्धोहं प्रत्यग्रपेण नित्यसिद्गो$हम्‌ । 


झान्तोऽहमनन्तोऽहं सततपरानन्दसिन्धु वाहम्‌ ॥ १ ॥ 
आद्यो$हमनाद्यो$हं वाङ्मनसा साध्यवस्तुमात्रोऽहम्‌ । क 
निगमवचोवेद्यो$हमनवद्याखण्डबोंधख्पो$हम्‌ [ESI | 


बिदिताबिदितान्योऽहं माथातत्कार्यलेशशून्यो$हस्‌ । 
केवळट्गात्मकोऽहं संविन्मात्रः सकृद्धि भातोऽहम्‌ ॥ ३ ॥ 
'अपरोऽहमनपरोऽहं बाहिरन्तश्चपि पूणे एबाहम्‌ । 


अजरोऽहक्षमरोऽहं नित्यानन्दोऽहमाद्वितीयोंऽहम्‌ ॥ ४॥ 
ग्रात्यगभिन्नमखण्डं सत्यज्ञानादिलक्षणं शुद्धम्‌ । 

रत्यावगम्येः तथ्य ब्रह्मैवाहं परः ज्योति ॥ ५ ॥ 
नामरुपव्यतीतोऽहं चिदाकारोऽददमच्युतः 
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२११ 
सुखरुपस्वरुपोऽहमहमेवाहमव्ययः शी . 
मायातत्कायैदेहादि मम नास्त्येव सर्वदा । * 
स्वप्रकाशैकरुपोंऽहमहमेवाहमन्य: ॥ ७ ॥ 
शुणत्रयन्यतीतो5हं ब्रह्मादीनाचसाक्ष्यहम्‌ । 
अनन्तानन्दरुपोऽहमहमेवाहमन्ययः ॥ ८ ॥ 
अन्तर्यामिस्वरुपोऽहं कूटस्थस्सवैगोस्म्यहस्‌ | , 
परमात्मस्वरुपोऽहंमहमेवाहमव्ययः ॥ ९ ॥ 
निष्कलछेहं निष्क्रयो$हं सर्वास्माद्यस्सनातन: । 
अपरोक्षस्वरुपोऽहमहमेवाहमव्ययः ॥ १० ॥ 
न्द्रादिसाक्षिरुपोऽहमचलोऽह सनातनः । 
सवैसाक्षिस्वरुपोहमहमेवाहमव्ययः ॥ ११ ॥ 
एवेसन्मात्रगाहिन्या बृत्या तन्मात्रग्राहकैः । 
शब्दैः समर्पित वस्तु भावयेनिश्वलो यति: ॥ १५ ॥ 


कामादिदस्यप्रविलापपू्वेक: गुद्धोडहमित्यादिकराब्दमिश्रः | 
कयेव निष्टस्य य एषमावः शाब्दानुविद्ध: कथित: समाधिः ॥ १३ ॥ 


॥ निर्विकल्पसमाघिः ॥ 


दृस्यस्यापि च साकक्षित्वात्समुल्लेखनमात्मनि | 


निवत्तितमनोवस्थो निर्विकल्प इतीयते ॥१॥ 
सविकल्पसमार्धि यों दीधेकाळं निरन्तरस्‌ | 
संस्कारपूर्वक॑ कुर्यानिर्विकल्पोडस्य सिध्यति ॥२॥ 
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* निर्विकल्पकसमाधिनिष्ठया तिष्टतो. भवति नित्यता धुवस्‌.। . 


उद्भवा्पगतिर्निरगैला नित्यनिश्वलनिरन्तरनिर्वीतः ॥२॥ 
्रिद्वानहमिदंमिति वा लिंचिद्राद्याभ्यन्तरवेदनाशून्यं: । ˆ 
स्वानन्दामृतसिन्धुनिमग्नस्तृष्णोमास्ते कश्चिदनन्यः ॥ ४॥ 


निर्विकल्पं ब्रह्म यत्तत्तस्मिन्नेवसुनिष्टिताः । 
एते धन्या एव मुक्ता जीवन्तोऽपि बहिरंशाम्‌ ॥५॥ 
यथा समाधित्रितयं :यत्नेन क्रियते हृदि । 


तथैब बाह्यदेरोऽपि काय द्वैतनिवृत्तये ॥६॥ 

तत्प्रकारं प्रवक्ष्यामि निशामय समासतः । 

अधिष्टानं परं ब्रह्म सचिदानन्द {लक्षणम्‌ ॥७॥ 
“ तत्राध्यस्तमिद भाति नामरुपात्मकं“जगत्‌। 

सत्वं चित्वं तथानन्दरूपं यदब्नह्मणस्रयम्‌ ॥८॥ 

अव्यस्तजगतो रूपं नामरुपमिदं द्वयम्‌ । । 

एतानि सचिदानन्दनामरुपाणि पञ्ज च ॥ ९ ॥ 

एकीक्रत्योच्यते मूर्स्वेरिदं विश्वमितिः श्रमात्‌ । 

त्यं खतं रस द्राव्यं तरङ्ग इतिनामच ॥ १०॥ 


दु ॥ बाह्यहश्यानुविद्धसमाधिः ॥ 
नामरूपे प्रथककरत्वा ब्रह्मण्येव विलापनस्‌ । 


अधिष्ठानं परं ब्रह्म सचिदानन्दमद्वयम्‌ 


'यत्तदेवाहमित्येव निश्चितात्मा भवेदधुवम्‌ - त १ ॥ 
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इये भूने सन्नापि तोयं न तेजो न वायुर्न खं नायि तत्के : 
यदेषामधिष्ठानमूतं विशुद्धं सदेकं परं सत्तदेवाहमस्मि २4 
ने शाब्दो न रूपं न च स्परीको वा तथा नोरसो नादि गाडी न चाल्ट 


यदेषामधिष्टानमूतं विशुद्रं सदेकं परं सत्तदेवाहमस्मि ॥ २१ 
न सद्द्व्यजातँ गुणा न क्रिया वा न जातिर्विशेषा न चान्यः ऋद्ाणिः 

यदेषामधिष्टानभूतं विशुद्धं सदेकं परं सत्तदेवाहमस्मि ॥ 9 
न देहो न चाक्षाणि न प्राणवायुर्मनो नापि बुद्धिने चितं झहंघीः । 

यदेषामधिष्टानभूतं विशुद्धं सदेकं परं सत्तदेवाहमस्मि ॥५॥४ 
न देशो न कालो नदिग्वापि सत्स्यान्न वस्वन्तरं स्थूलसूक्मादिरूपम्‌। 
यदेषामधिष्टानभूतं विशुद्ध सदेकं परं सत्तदेवाहमस्मि ॥ ६ ॥ 


एतद्दस्य नामरूपात्मकं योऽधिष्टानं तदब्रह्म सत्यं सदेति । 
गच्छस्तिष्ठन्यो शयानोऽपि नित्यं कुर्यादिद्वान्बाद्यद्श्यानुविद्वस्‌ ॥ ७ ॥ 


॥ ब्राद्यशब्दानुविद्धसमाघिः ॥ 


: अध्यस्तनामरूपादिप्रविलापेन निमैलम्‌ । 


अद्वैतं परमानन्दं ब्रह्मैवास्मीति भावयेत्‌ Wen 

' ¬ निर्विकारं निराकार निरञ्जनमनामयस्‌ | 
आदन्तरहितं पूर्ण ब्रह्मैवाहं न संशयः ॥ २ ॥ 

- निष्कलन्न॑ निरातज्गं त्रिविधच्छेदवर्जितम्‌ । 
आनन्दमक्षर मुक्त ब्रह्लैवास्मीति भावयेत्‌ ॥३॥ 

: निर्विशेष॑ निराभासं नित्यसुक्तमंविक्रियम्‌ । 
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२१४ 
ठी ग्रझानेकरसं सत्यं ब्रह्मैवाहं संशयः ॥ ४: 
ग द्धं बुद्ध तत्त्वसिद्ध॑ पर प्रत्यगखण्डितम्‌ । 
स्वग्रकाश पराकारं ब्रह्मैवास्मीति भावयेत्‌ ॥ ५ ॥. 
सुसूक्ममस्तितामात्रं निर्विकल्पं महत्तमम्‌ । 
केवलं परमाद्वैतं ब्रह्मैवाहं न संशय: ॥ ६॥ 
इत्येवं निरविकारादिशन्दमात्रसमपितम्‌ । 
ब्यायतः केवलं वस्तुलक्ष्ये चितं प्रतिष्ठति ॥ ७ ॥ 


॥ निर्विकत्पसमाधिः ॥ 


त्रह्मानन्ददसावेशादेकीभूय तदात्मना । 


उत्तेर्या निश्चलावस्था स समाधिरकल्पकः ॥ १ ॥. 
) . उव्थाने वाप्यनुव्थानेऽप्यग्रमत्तो जितेन्द्रियः । 
समाधिषटकं कुवीत सर्वदा प्रयतो यतिः ॥२॥ 


नमोनमः कारणकारणायते नमो नमों मङ्गलमङ्गलात्मने । 

नमो नमों वेदविदांमनीषिणामुपासनीयाय नमो नमो नमः ॥१॥ 
अथातः संग्रवक्ष्यामि ध्यान संसारनाशनम्‌ । 
आकारो निभैळं शुद्धं भासमानं सुशीतलम्‌ 


॥ २॥ 
सोममण्डलमापूण॑मचलं इष्टिगोचरम्‌ । रे 
ब्यात्वा मध्ये महादेवं परमानन्दविग्रहम्‌ ॥३॥ 
उमाधेदेहं 


शुद्धस्फटिकसंकारं - 
झुद्धस्फटिकरसकाश चन्द्ररेखावतसकम्‌ ॥ ® 
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“>> 


| 
२२१५ 


त्रिलोचनं चतुर्बाहुं नीलग्रीवं परात्परम्‌ । 
ध्यायेन्नित्यं सदासोऽहमिति ब्रह्मविदांवर 
अथवा वैदिकेशुद्रेऽप्याग्निहोत्रादिमध्यगे । 
आत्मानं जगदाधारमानन्दानुभवः सदा । 
गङ्गाघरं विरुपाक्षं विश्वरुपं वृषध्वजम्‌ 
चतुभुजंसमासीनं चन्द्रमौलिं कपर्दिनम्‌ | 
रद्राक्षमालाभरणसुमायाः पतिमीश्वरम्‌ 
गोक्षीरधवलाकार' गुह्यादगुह्यतर सदा । 
अत्यदभुतमनिंढ्वेढमहं बुद्ध्या विचिन्तयेत्‌ 


आत्मायं केवलःस्वच्छःशान्तः सूक्ष्म सनातनः | 


अस्ति सर्वान्तर साक्षी चिन्मात्रसुखवि्रहः 
अयं स भगवानीराः स्वयंज्योतिः सनातनः । 
अस्माद्धिजायतै विश्वमत्रैव प्रविलीयते 

अयं त्रह्मागिवो विष्णुरयैमन्द्रः प्रजापतिः 

अयं वायुरयं चाभिरयं सर्वाच्च देवताः 


. आत्मानं चेद्विजानीयादयमस्मीति पूरुषः । 


किमिच्छन्कस्यकामाय रारीरमनुसँज्वरेत्‌ 


भिद्यते हृदयग्रन्थिस्छियन्ते सवसंशयाः । 


ध्षीयन्तेचास्यकर्माणि दष्टे ह्यात्मनि सुव्रत 
यतो वाचोनिवतेन्ते अप्राप्य मनसा सह | 
जञात्वाऽऽत्मानं परानन्दं न विभेति कुतश्चन 


, तस्मात्सवैप्रयल्नेन श्रद्वया गुरुभाक्तित: | _. 


॥५॥ - 


॥६॥ 
॥७॥ 
॥८॥ 
॥९॥ 
॥१०॥ 


॥ ११ ॥ 


॥ १२ ॥ 
॥ १३ ॥ 


॥ १४ ॥ 
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„ उत्स्य प्राकृतं भावं शिवोहमिति भावयेत्‌ ॥ १५ ॥ 
, £ . नमो नमो नमस्तुभ्यं पुनभूयो नमो नमः । 
उ“कारान्ताय सूदमाय मायातीताय ते नमः ॥ १६ ॥ 


॥ नमः शिवाय साम्वाय ब्रह्मणे सर्वसाक्षिणे ॥ 
` नमस्तेदेवदेवानामादिभूत सनातन । 
पुरुषाय पुराणाय नमस्ते परमात्मने । 


जरामरणरोगादिविहीनायामलात्मने ॥ १॥ 
ब्रह्मणां पतये तुभ्यं जगतां पतये नमः । a 
_लोकालोकस्वरूपाय लोकानां पतये नमः ॥ २॥ 
शङ्घचक्रगदापग्नपाणये विष्णवे नमः | 
नमो हिरण्यगर्भाय श्रीपतेभूपते नमः ॥ ३ ॥ 
नमः स्वयंभुवे तुम्यं सूत्रात्मादिस्वरूपिणे । 
„ , विराट प्रजापते साक्षाज्जगत्काय नमो नमः ॥ ४ ॥ 
>» ` विश्वतैजसरूपाय प्राज्ञरूपाय ते नमः । 
जाग्रस्वप्नस्वरूपाय नमः सुप्त्यात्मने नमः ॥ ५ ॥ 
' अवस्थासाक्षिणे तुम्यमवस्थावरजिताष्युत । 
तुरीयाय विशुद्धोय तुर्यातीताय ते नमः ॥ ६ ॥ 
प्रथमाय समस्तस्य जगतः परमात्मने | 
“का रैकस्वरूपाय सिवाय शिवद प्रभो ॥७॥ 
संवेविज्ञानसंपन्न नमो विज्ञांनदायिने 
, जगतां योनये तुम्यं वेधसे विश्वरुपिणे . ie 
“ “निर्त्य॑शुद्धाय बुद्धाचे मुक्ताय सुखरुपिणे | . 
नमो वाचामतीताब नंमौऽगंभ्यायं ते नमः ` ॥९॥ 
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` अप्रमेयाय शान्ताय स्वयंभानाय साक्षिणे | वि 


नमः पुंसे पुराणाय श्रेयःप्राप्येकहेतवे . .॥१०॥ ५ 
आकाशादिप्रपञ्चाय नमस्तद्र्पशंकर । 
क मायारूपाय मायायाः सताहेतो जनार्दन ॥ ११ ॥ 
नमः प्रदुम्नरूपाय नमः संकर्षणात्मने । 
नमोऽनिरुद्वरुपाय वामुदेवाय ते नमः ॥ १२॥ 
योगाय योगगम्याय योगानामिष्टसिद्धये । 
> नमस्ते मत्स्यरुपाय नमस्ते कूर्मरूपिणे ॥ १२ ॥ 
नमस्तुभ्यं वराहाय नारसिंहाय ते नमः | 
नमो वामनरुपाय नमो रामत्रयात्मने ॥ १४ ॥ 
नमः कृष्णाय सर्वज्ञ नमस्ते कल्पिकरुपिणे । 
कर्मिणां फलरूपाय कर्म रुपाय ते नमः ॥ १५ ॥ 
| कर्मकर्त्रे नमस्तुम्यं नमस्ते कर्मसाक्षिणे । 
> नमो विज्ञाप्तिरुपाय नमो वेदान्तरुपिणे ॥ १६ ॥ 
गुणत्रयात्मने तुभ्यं नमो निगुणरुपिणे । 
` अदमुतायामहेशायं शिवप्राप्येकहेंतवे ॥ १७॥ 
नमो नक्षत्ररुपाय नमस्ते नमस्ते सोमरुपिणे । 
क ' ` नमः सूर्यात्मने तुभ्यं नमो वज्रधरायच ॥ १८॥ 
नमस्ते पद्मनाभाय नमस्तेशाङ्गेपाणये । छ 
-नंमस्तुभ्यं विशालाक्ष नमः श्रीधरनायक ॥ १९ ॥ 
नमः संसारतप्तानां तापनाशैकहेतवे । ट 
> । ` श्रीतस्मार्तेकनिष्टानाभचिरोदव मुक्तीद -॥२०॥ 
अन्येषामपि सर्वेषाँ संसारै क्रदाव्यय । ग्र 
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नमोऽसुरविमदांय नमो विद्याधराचित ` ॥ २१ ॥ 
क्षीरौदशायिने, तुम्य नमो वैकुण्ठवासिने । 
नमो रागाभिभूतानां वैराग्यप्लवदायिने ॥ २२ ॥ 
नमस्ते देबदेवेश नमस्ते करुणालय । < 
नमस्ते सर्वजन्तुनां भुक्तिमुक्तिफलप्रद ॥ २३ ॥ 
नमस्ते सर्वलोकानां सुष्टिस्थित्यन्तकारण । 
नमस्ते भावभीत।नां भावभीतिविमदँन ॥ २४ ॥ 

` नमस्ते वेदवेदान्तैरचनीय द्विजोत्तमैः । < 
नमस्ते शूलहस्ताय नमस्ते वह्विपाणये ॥ २५॥ 
नम>ते विश्वनाथाय नमस्ते विश्वयोनये । 
नमस्ते निलकण्ठाय नमस्ते कृत्तिवाससे ॥ २६ ॥ 
नमस्ते सोमरूपाय नभस्ते सूर्यरूपिणे । 
नमस्ते वहिरूपाय नमस्ते जलरूपिणे ॥ २७ ॥ | 
नमस्ते भूमिरूपाय नमस्ते वायुमूतेये । 4 
नमस्ते व्योमरूपाय नमस्ते ह्यात्मारूपिणे ॥ २८ ॥ 
नमस्ते सत्यरूपाय नमस्ते5सत्यरूपिणे । 
नमस्ते वोधरूपाय नमस्ते5बौधरुपिणे ॥१॥ 8 
नमस्ते सुखरुपाय नमस्तेसुखरुपिणे । मु 
नमस्ते पूर्णरुपाय नमस्तेपूर्णरुपिणे ॥२॥ 
नमस्ते ब्रह्मरुपाय नमस्तेऽन्रह्मरुपिणे । 

- नमस्ते जीवरुपाय नमस्ते5व्यक्तरुपिणे _ ॥३॥ ड 
नमस्ते व्यक्तरुपाय नमस्तेऽत्यक्तरुपिणेः। | 
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नमस्ते ज्ञब्दरुपाय नमस्तेऽशाब्दरुपिणे 
नमस्ते स्परीरुपाय नमस्ते5स्पडीरुपिणे ^ 
नमस्ते रुपरुपाय नमस्तेऽरुपरुपिणे 
नमस्ते रसरुपाय नमस्तेऽ रसरुपिणे | 
नमस्ते गन्धरुषाय नमस्तेऽगन्धरुपिणे 
नमस्ते देहरुपाय नमस्तेऽदेहरुपिणे । 
नमस्ते प्राणरुपाय नमस्तेऽप्राणरुपिणे 
नमस्तेश्रोत्ररुपाय नमस्तेऽश्रोत्ररुपिणे । 
नमस्ते त्वक्स्वरुपाय नमस्तेऽत्वक्स्वरुपिणे 
नमस्ते दष्टिरुपाय नमस्तेऽदृष्टिरुपिणे | 
नमस्ते रसनारुप नमस्तेऽरसनात्मने 
नमस्ते घ्राणरुपाय नमस्तेऽघ्राणरुपिणे । 
नमस्ते पादरुपाय नमस्तेऽपादरुपिणे 
नमस्ते पाणिरुपाय नमस्तेऽपाणिरुपिणे । 
नमस्ते वाक्स्वरुपाय नमस्तेऽवाक्स्वरुपिणे 


नमस्ते लिङ्गरुपाय नमस्तेऽलिङ्गरुपिणे । 
नमस्ते पायुरुपाय नमस्तेऽपायुरुपिणे 


नमस्ते चित्तरुपाय नमस्तैचित्तरुपिणे | 
नमस्ते मातृरुपाय नमस्तेऽमातृरुपिणे 


नमस्ते मानरुपाय नमस्तेऽमानरूपिणे । 
नमस्ते मेयरुपाय नमस्तेऽमेयरुपिणे 


नमस्ते भितिरुपाय नमस्तेऽमितिरुपिणे । 
नमस्ते सबरपाय नमस्तेऽसर्वरुपिणे 


॥४॥ ५ 
॥५॥ 
॥६॥ 
॥७॥ 
॥८॥ 
॥ ९॥ 

॥ १०॥ 
॥ ११ ॥ 

॥ १२ ॥ 

॥ १२ ॥. 


॥.-१४ ॥. 


"11:१५ ॥: 
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` रक्षरक्षभहादेव क्षमस्व करुणालय । 


र भक्तचित्तसमासीन' ब्रह्मविष्णुशिवात्मक ॥१६॥ 
सौम्य महेश्रररक्षेत्सत्यविजञानमद्दयम्‌ । 
वन्दे संसाररोगस्य भेषजं परमंमुदा ॥ १७॥ 
यस्य शक्तिरुमादेवी जगन्माता त्रयीमयी । 
तमह शङ्कर वन्दे महामायानिवत्तये ॥ १८ ॥ 
यस्यविष्नेश्वरः श्रीमान्पुत्रः स्कन्दश्ववीर्यवान | 
तं नमामि महादेवं सर्वदेवनमस्कृतम्‌ ॥ १९ ॥ ६ 
` यस्य प्रसादळेशस्य लेशलेशलूवांशकम्‌ । 
छन्ध्वा सुक्तो भवेजन्तुरतं वन्दे परमेश्वरम्‌ ॥ २० 
` यस्य लिङ्गाचनेनैव व्यासः सर्वा्ैवित्तमः 
अभवत्तं महेशानं प्रणमामि घृणानिधिम्‌ ॥ २१ ॥ 
यस्य मायामयं सर्व जगदीक्षणपूर्वकम्‌ । 
तं बन्दे शिवमीशानं तेजोरारिसुमापतिम्‌ ॥ २२॥ 
थः समस्तस्य लोकस्य 'चेतनोचेतनस्य च । 
“साक्षी सर्वान्तरः राभुस्तं बन्दे साम्बमीश्वरम्‌ ॥ २३ ॥ 
यं विशिष्टा जनाःशान्ता वेदान्तश्रवणादिना । 
जानन्त्यात्मतया वन्दे तमहं सत्यचित्सुखम्‌ ॥ २४ ॥ 
(धक्रिया-विवेक चुडामणिः) 
रारन्धं सिदध्यति तदा तदा देहात्मना स्थिति; । 
-देहात्ममानो नैवेष्टः प्रारब्धं त्यज्यतामतः ॥ १ ॥ 
शरीरस्यापि प्रारब्धकल्पना भ्रान्तिरेव हि । 
"अध्यस्तस्य कुतः सत्त्वमसत्यस्य कुतो जनिः ॥ २॥ 
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२०१ ; 

अजातस्य कुतो नाराः प्रारब्प्रभसतः कुतः। र" 

जञानेनाज्ञानकायस्य समूलस्य लयो यदि, IE * 


“7 तिष्ठत्ययं कथ देह इति राङ्कावतो जडान्‌ । 
समाधातुं वाह्यदष्टया प्रारब्यं वदति श्रुति: । 


नतु देहादि सत्यत्वबोधनाय विपश्चिताम्‌ ॥ ४`॥ 
नाह देहो न च प्राणो नेन्द्रियाणि तथैव च । 

न मनोऽहं न बुद्धिश्च नैव चित्तमहङ्कतिः ॥१॥ 
नाहँ प्रथ्वी न सलीलं नच वहिने चानिलः । 

न चाकाशो स जन्दश्व न च स्पशस्तथा रसः ॥२॥ 
नाहं गन्धो न रुपं च न मायाहं नसंसतिः । 
सदा साक्षिस्व रुपत्वाच्छिव एवास्मि कवल: ॥३॥ 
न कर्ता नैव भोक्ता च नच भोजयिता तथा । 

केवलं चित्सदानन्दं त्रह्मैवाऽत्मा यथार्थतः ॥४॥ 
जळस्य चलनादेव चञ्चलत्वं यथा खे: । 
तथा$हंकारसम्बःधादेव संसार आत्मनः ॥ ५ ॥ 


तस्मादन्यगता वर्णा आश्रमः अपि केशव । 
आत्मन्यारोपिता एब भ्रान्त्या तेनाऽऽत्मवेदिनः ॥६॥ 
न विधिन निषेधश्च न वर्ज्यावर्ज्यकल्पना । 


आत्मविज्ञानिनामस्ति तथानान्यज्जनादन ॥७॥ 
आत्मविज्ञानिनो स्तिष्ठामीश्वरीमम्बुजेक्षण । 
मायया मोहिता मत्यां नैव जानन्ति सर्वदा nee 


_एवमात्मानमद्रंद निर्विकल्पं निरञ्जनम्‌ । 
नित्यं छुद्र निराभासं संविन्मात्रपराम्रतम्‌ । . 


ARETE 
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~ यो विजानाति वेदान्तैः स्वानुभूत्या च निश्चितम्‌ । 


. सोऽत्ति वणांश्रमी नाम्ना स एव गुरुरुत्तमः ॥ ९ ॥ 
स एव वेदवित्तमः सएव मोचकप्रदः । 
स एव सवैमोचकः सएव सर्व कारणम्‌ ॥ १० ॥ 
स एव सत्यचिद्धनः सएव मुक्तिरुत्तमा । 
सएव स्वेभक्तिद: सएव सवमुच्यते ॥ ११ ॥ 
परिपू्णमनादन्तमप्रमेयमविक्रियस्‌ । 
एकमेवाद्रयंत्रह्म नेह नानास्ति किंचन ॥१॥ 
सद्धने चिद्धनं नित्यमानन्दघनमक्रियस्‌ । 
एकमेवाद्वयं ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन ॥ २॥ 
प्रत्येगकरसै पूर्णमनन्तं सर्वतोमुखम्‌ । 
एकमेवाद्वयं ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन ॥ ३॥ 
अहेयमनुपादेयमनादेयमनाश्रयम्‌ । | 
एकमेवाद्वयं ब्रह्म नेन नानास्ति किंचन ॥ ४ ॥ 
निगुणं निष्कलं सूक्ष्म निर्विकल्पं निरञ्जनम्‌ | 
एकमेवाद्वयं व्रह्म नेह नानास्ति किंचन ॥ ५ ॥ 
अनिरूप्यस्वरुपं यन्मनो वाचामगोचर । 
एकमेवाद्वयं ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन ॥ ६ ॥ 
सत्समृद्ध स्वतः सिद्ध शुद्र बुद्रमनीदशम्‌ । 
एकमेवाद्वयं ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन ॥ ७ ॥ 


निरस्तरागा विनिरस्तभोगा: रान्ताः सुदान्ता यतयो महान्तः । 


विज्ञाय तत्त्व परमेतदन्ते प्राप्ताः परां निवृतिमात्मयोगात्‌ ॥ ८॥ 
भवानपीदे परतत्वमात्मनः स्वरुपमानन्दधने विचार्य | 
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विधूय मोहे स्वमनः प्रकल्पितं मुक्त कृतार्थो भवतु प्रबुद्धः ॥ ९ ॥ 
वेदान्तसिद्धान्तनिरुक्तरेषा ब्रह्मैव जीवः सकं जग्त्च | 
अखण्डसूपस्थितिरेव मोक्षा ब्रह्मद्वितोये तयः प्रमाणम्‌ ॥ ९०॥ 
स्वानुभूत्या स्वयं ज्ञात्वा स्वमात्मानमखण्डितम्‌ । 


संसिद्धः सन्मुखं निषछेन्निर्विकल्पात्मनात्मानि ॥ ११॥ 
किञ्चित्कालं समाधाय परे ब्रझणि मानसम्‌ । 
उत्थाय परमानन्दादिदं वचनत्रवीत्‌ ॥ १२॥ 


बुद्धिविनष्टा गलिता प्रबृत्तित्रेह्मात्मनोरकतयाधिगत्या । 
इदं न जानेऽप्यनिदं न जाने किंवा कियद्वा खुखमास्थपारम्‌ ॥१२ 


वाचा वक्तुमशक्यमेव मनसा मन्तु न वा शाक्यते । 


स्वानन्दामृतपूरपूरितपरन्रमम्बुधेवैभवम्‌ ॥ १४ ॥ 
| उडम्भोराक्षिविशीणेवार्षिकरिळाभावं मजन्मे मनो । 

'यस्यांयांशळवे विळीनमधुनानन्दात्मना निवुत्तम्‌ ॥ १५ ॥ 
क्व गते केन वा नीतं कुत्र छोनमिद जगत्‌ । 

अयुनैव मया ष्टं नास्ति कि महददभुतम्‌ ॥ १६ ॥ 

किं हेय किमुपादेयं किमन्यत्कि विलक्षणम्‌ । 

अखण्डानन्दपीयूषपूर्ण त्रह्ममहाणेवे ॥ १७॥ 

न किंचिदत्र पश्यामि न गुहणामि न वेद्म्यहम्‌ । 

स्वात्मनैव सदानन्दरूपेणास्मि विलक्षणः ॥ १८॥ 


नमो नमोस्ते गुरवे महात्मने बिमुक्तसङ्गाय सदुत्तमाय । 
नित्यादवयानन्द्रसस्वरूपिणे भुम्ने सदापारदयाम्बुघाम्ते ॥ १९ ॥ . 
यत्कटाक्षशशिसान्द्र चन्द्रिकापातधूतभवतावजश्रमः | 
ग्रापतवानहमखण्डवैभवानन्दमात्मपदमक्षयं क्षणात्‌ ॥ २० ॥ - 
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बन्योऽहं कृतकृत्योऽहं विमुक्तोऽहं भवग्रहात । `` 
असङ्गोऽइमनज्गोऽहमलिङ्गोऽहमभङ्लुरः । 

प्रशान्तोऽहमनन्तोऽहममलोऽहं चिरंतनः ॥२१॥ 
अकर्ताहमभोक्ताहमविक्ारोऽमक्रियः । 

शुद्भबोधस्वरुपोऽहं केवलोऽहं सदाशिवः ॥ २२ ॥ 
द्रष्टुः शरतुर्वक्तुः कतुभोक्तुर्विभिन्न एवाहम्‌ । 

नित्यनिरन्तरनिष्क्रयनिः सीमासङ्गपूर्णवोधात्मा ॥ २३ ॥ 
नाहमिदं नाहमदोनाप्युभपोखभासकं पर शुद्धम्‌ । 

राह्माभ्यंन्तरशान्यं पूर्णत्रह्वाद्वितीयमेवाहस्‌ ॥ २४ ॥ 
निरुपमनादितत्वं त्वमहमिदमद इति कल्पनादूरम्‌ । 

नित्यानन्दैकरसं सत्यं त्रह्मद्वितीयमेवाहम्‌ ॥ २५ ॥ 
नारायणोऽहं नरकान्तकोऽहं पुरान्तकोऽहं पुरुषोऽहमीशः । क 
अखण्डबोधोऽहमरोषसाक्षी निरीश्वरोऽहं निरहं च निर्ममः ॥ २६ ॥ 
सर्वेषु भूतेष्वहमेव संस्थितो ज्ञानात्मनान्तर्बहिराश्रयःसन्‌ । 

भोक्ता च भोग्य स्वयमेद समे यवत्यग्दष्टमिदन्तया पुरा ॥ २७ ॥ 
मय्यखण्डसुखाम्भौधौ वहुधा विश्ववीचयः । 

उत्पद्यन्ते विलीयन्ते मायामारुतविश्रमात्‌ ॥ २८ ॥ 
स्थूलादिमावा मयि कल्पिताभ्नमादारोपितानुस्फुरणेन लोके; । 

काले यथा कल्पकवत्सरायनर्त्वादयो निष्कलनिविंकल्पे ˆ ॥ २९ ॥ 
आरोपितं नाश्रयदूपकं भवेत्कदापि मूढेरतिदोषदूषितै: । 
नाद्रीकरीत्यूघरभूमिभागं मरीचिकावारिमहाप्रवाह: ॥ ३० ॥ 
आकाझवल्ढेपविदूरगोड्हमादित्यवद्भास्यविलक्षणो5हम्‌ । 
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अहार्यवन्नित्यविनिश्चलोऽहमम्मोधिवत्पारविवजिंतोऽहम्‌ ॥३१॥ ° 
न मे देहेन सम्बन्धो मेघेनेव बिहायसः 4 
अतः कुतो मे मद्वर्मा आग्रत्स्वप्नसुषुप्तयः ॥३२॥ 
अपाधिरायाति स एव गच्छति स एव कर्माणि करोति भुक्ते। 
स एव जीर्यन्त्रियते सदाहं कुलाद्रिवन्निचल एव संस्थितः ।।३३॥ 
न मे प्रब्ृत्तिन चमे निवृत्तिः सदैकरूपस्य निरेशकस्य । 
एकात्मकोयो निविडो निरंतरो व्योमेव पूर्णःसकथंनु चेष्टते ॥३४॥ 
पुण्यानि पापानि निरिन्द्रियस्य निश्चेतसो निर्वि कृते निराकृतेः. । 
कुतो ममाखण्डसुखानुमूतेुतेह्मनन्वागतमित्यापि श्रतिः ॥३५॥ 
छायया स्पृष्टमुष्णं वा शीतं वा सुष्ट दुष्ट्वा । 


SoS 


न स्पृशत्येव यत्किचित्पुरुष तद्विलक्षणम्‌ ॥३६॥ 

न साक्षिणं साक्ष्यधर्मा संस्पृशन्ति विलक्षणम्‌ । 

अचिकारमुदासीनं गृहधर्माः प्रदीपवत्‌ ॥३७॥ 
खेर्यथा कर्मणि साक्षिभावो बहनेर्यथा दाहनियामकत्वम्‌ । 
रञ्जो्यथारोपितवस्तुसङ्गस्तभैव कूटस्थचिदात्मनो मे ॥३८॥ 


कर्तापिवा कारयितापि नाहं भोक्तापि वा भोजयितापि नाहम्‌ । 
दृष्टापि वा दशयितापि नोहं सोऽहं स्वयंज्योतिरनीद्गात्मा ॥३९॥ 
चलत्युपाधौ प्रपतिविम्बलौल्यभोपाधिकं मूढधियो नयन्ति । 
स्वबिम्बभूतं रविंवद्विनिप्क्रियं कतास्मि भोक्तास्मिहतोडस्मिहेति॥ ४ ०॥ 
जले वापि स्थळे वापि लुंठत्वेष जडात्मकः । 

_ नाहे विलिप्ये तद्भमैंघटघमैनेभो यथा ॥४१॥ 
कठुत्वभोत्कवखलत्वमत्तता जडत्ववद्रत्वविमुक्ततादयः । 
बुद्रेनिकल्पा न तु सान्ती वस्तु स्वस्मिन्यरे ब्रह्माणि केवळेऽद्वये ॥४२॥ 
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० सन्तु विकारा प्रकृतेदेराधा शतधा सहस्त्रधा वापि । 
४ कि मे5शङ्गलितस्तैने धनः क्चिदंबरं स्पृशति ॥४३॥ 
अग्यक्तादिस्थूलपर्यन्तमेतद्विशवं यत्राभासमात्रं प्रतीतम्‌ । 
व्योमप्रखं सूक्ष्ममादन्तहीनं ब्रह्माद्वैतं यत्तदेवाहमस्मि ।४४॥ 
` सर्वाधारं सर्ववस्तुप्रकारं सर्वाकारं सर्वगं सर्वशून्यम्‌ । 
नित्यं शुद्ध॑ निश्चलं निर्विकल्पं ब्रह्माद्वैतं यत्तदेवाहमस्मि ॥४५॥ 
यत्प्रस्यस्ताहेषमायाविरोषं प्रत्यग्रपंप्रत्ययागम्यमानम्‌ । 
सत्यज्ञानानन्तमानन्दरूपं ब्रह्मादैतं यत्तदेवाहमास्त्रि ॥४६॥ 


निष्क्रियोऽस्म्यविकारोऽस्मि निप्कलोऽस्मि निराकृतिः । 
निर्विकल्पोऽस्मि नित्योऽस्मि निरालभ्बोऽस्मि निर्द्वयः ॥४७॥ 


सर्वात्मकोऽहं सरवोऽहं सर्वातीतोऽहमद्वयः । 


केवलाखण्डवोधोऽहमानन्दोऽहं निरन्तरम्‌ ॥४८॥ _. 
स्वाराज्यासाम्राज्यविभूतिरिषा भवत्कृपाश्रीमहिमप्रसादात्‌ । कट 

$ प्राप्तामयाश्रीगुरवे महात्मने नमो नमस्तेऽस्तुपुननेमोऽस्तु ॥४९॥ 

मलाढयविषयव्यूहभाण्डोपस्करसंकटमम्‌ । 

अज्ञानक्षारवलितं नेष्टं देहगृहं मम ॥१॥ 

लब्ध्वापि तरलाकारे कार्यभारतरक्षिणि । 

संसारसागरे जन्म वाल्य दुःखाय केवलम्‌ ॥२॥। 

अशक्तिरामदस्तृष्णा मूकता मूढबुद्धिता । 

गृध्नु वा लोलता दैन्य सर्व बाल्य प्रवपते ॥३॥ 

रोषरोदनरोद्रासु दैन्यजर्जरितासु च। 

दशसु बन्धन बाल्यमालान कारिणामिव ॥४॥ 
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न मृतो न जरा रोगे न चापदि न यौवने । 


ताश्चिन्ताः परिकृन्तन्ति हृदय शैशवेषु याः ॥५॥ 
तिर्यग्जातिसमारम्भः सर्च रेवावधीरितः । 

लोके वाळसमाचारो मरणादपि दुःखदः ॥६॥ 
सुनिमैलापि विस्तीर्णा पाविन्यपि हि यौवने । 
मतिःकळुषतामेति प्रावृषीव तरङ्गिणी ॥७॥ 
मानमोहान्मदोन्मत्तं यौवन यीऽभिलप्यति । 

अचिरेण सदुबुद्धिः पश्चात्तापेन युज्यते ॥८॥ 


मांसपाजालिकायास्तु यन्न लोकेऽङ्गपञ्जरे । 
स्नाय्वस्थिप्रन्थिशालिन्याः खिथ; किमिव शोभनम्‌ ॥९॥ 
त्बङमासरक्तबाष्पाम्चु प्रथककृत्वा विलोचनम्‌ । 

समालोकय रम्य चेत्कि मुधा परिमुह्यसि 

इतः केशा इतोरक्तमितीय' प्रमदातनुः । 

किमेतया निन्दितया करोति विपुलाझयः ॥११॥ 
वासोविलेपनैरयानि लालितानि पुनः पुनः । 

तान्यङ्गान्यङ्ग लुण्ठन्ति क्रव्यादाः सर्वदेहिनाम्‌ ॥१२॥ 
अपर्याप्त हि बालत्वं बळात्पतति यौवनमू । 


यौवनं जरा पश्चात्पश्य कर्कैरार्ता मिथः ॥१३॥ 
दासाः पुत्राः ख्रियश्चैव बान्धवाः सुहृदस्तथा । 
हसत्त्युन्मत्तकामिव नरं वाधेक्यकम्पितम्‌ ॥१४॥ 


अहंकारः कलङ्काय बुद्धयः परिपेलवा । 
अहंकारः कलकामबुद्वयः परिपेलवाः । 
क्रिया दुप्फलदायिन्या लीलाः खीनिष्टतां गताः ॥१५॥ 
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वाज्छाविषयशालिन्यः सचमत्क्ृतयः क्षत्ताः । 

नायो दोषपताक्रिन्यो रसा नीरसतां गताः ॥१६॥ 
अन्यच्च ततातितरामरम्ये मनोरमे चेह अगत्स्वरुपे । 
न किंचिदायाति तदर्थजातं येनातिविश्रान्तिमुपैति चेतः ॥१७॥ 
बाल्ये गते कल्पितकेलिलोले मनोमृगे दारदरीषु जीर्णे । ’ 
शरीरके जर्जरतां प्रयाते विदूयते केवलमेव लोकः ॥१८॥ 
जरातुषाराभिहतां शरीरसरोजिनां दूरतरे विसुच्य । 
क्षणाद्वते जीवितचञ्चरीके जनस्य संसारसरोऽवशुष्कस्‌ ॥१९॥ 

नाना योनिसहर्नाणि पुरा प्राप्तानि वै मया । 


आहारा विविधा भुक्ताः पीताश्च विविधा स्तनाः ॥२०॥ 
अहो दु;खदघौमग्नो न पश्यामि प्रतिक्रियाम | 

यदि योन्याः प्रमुच्येय तत्प्रपद्ये महेश्वरम ॥२१॥ 
बैराम्यातिशयेनेव मोक्षकामनया पुन; 7 

निरस्व सर्वकर्माणि शान्ती भूयाज्ञितेन्द्रिय: ॥२२॥ 


8२ प्रभाशे नि(५५९५ सभाधिनो। अल्या 
र्य. >€व्यू्याथी ते सुंतापर्यंत तथा विवेऽ थया 
पछी ते देड़पात पर्यत श्रद्धाभश्ति पुरस्सर वेधत- 
शास्त! वियारथी 510 शतिङभणु 3२ये, भनभा 
३।म३।५।(९३ने %२।५७्‌ जवसर न थापय, जाना 
स्नान 5र२वाथी भ॑जा पापने भेटाए छे, यद्रभा महा- 

Cb SRE डे) 


> आसुसराष्रतेः कालं नयेत्‌ वेदांत चिन्तया । दद्यान्नाब 
सरंकिःचत्‌ कार्नादीनां मना गपि | गंगा पापं शशी तापं दैन्य 
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२ तापने भटाऐ छे, ने 5वपत३ ४२86 भाग यापी 
दीनताने राणे छे ५२ सत्संग ते। पाप, ताप तथा 
दीनता खे जेने ७२१० भरा छे. यद्यपि शासने! 
जाप थतां खात्मज्ञान थाय छे ते।पण २७ छै त्यासुधी 
इेइव्यनहारथी भाल्यई त २ छै ने य्था भन यण 
हनाथी सन सत्स न होय ते। अपन्यभा अहेम 
मान्यासथी (बिपरीत शुद्धि थाय छेते न थाय खेरा 
वास्ते सत्सजनी सराहा शावश्यडता छै, > श्य 
छै 3-पेहातशाख, गुरने घभसरच न्यांसुधी यायुष्य 
छै त्यांसुंधी सेवन ३२३. शान थया पछी मनाथी 
शान थयु तेज चेहातशास्न, २३ ने ४शवर भेगा 
मे शानी सेबन ने डरे ते इती थाय छे वास्ते 
ते शेपमांथी जयवा मोरे न्यांसुधी, ६७ २३ त्यांसुधी 
तेखाने सेतवां खरले परिपूर्ण, मण, खेड रस, 
'परनात्माना ज्ञाने उरीने जा दुस्तर भवसाजरथी पार 
थन सा३ ९२, चेहात ने गुरना श्रद्धा लडन राणी 
440 भदन ग्थाट्ति। गल्या उरी सब हा सत्स- 
जभाळ 30० जाणवो।, महात्मा शडरायार्थेछ पढे छै 
$-क्षणमपि सज्जन संगतिरेका भबति भवार्णव तरणे नौका, 
कल्पतरु स्तथा 1 पापं तापं ज दैन्यं च हरेसाधु समागमः ॥१॥ 
यावदायुख्यो वंद्या वेदान्तो गुरु रीश्वरः आदो ज्ञानप्रसिद्धयर्थ कृत- 
घरत्वापनुत्तये गाशा 
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38२६२4१ पण्‌ 3९ छै$--अ$ घडी गाधी 
घडी, आधिभे इनि जाप; ठुत्सी संगत सतडी, 
हरे आ अपराध, खाणा पक्षांना अणो सई 
छम भा ने भेऽ छाणबाना अरधी चडीचु सत्संगवु 
अभ भडीये ता पण्‌ तेना जराणर थसक्षाउठ' सुण 
थु नथी, छेवरन ते।-- 

नाहं ननामि देवान्‌ देवानतीत्य न सेवते देवम । 

न तदनुकरोति विधानं तस्मे यतते नगो नमो मह्यम ॥ 


सारोद्धार 
स्थुल सूक्ष्म 51२७ नही, नहि भहाडारण नाभ; 


eo 


तत्प६ उपाधि भाया नभने त्वभ्प६ खनि नाभ; 
७१ ने चाथ्य तळ हीरो, इ पाते शवान. 

| ३३, वेहान्त सने सह, परनेश्वरभां भेन; 

| हीरो (नित्य थतां 4९, भछाभे।क्षत क्षेम, 

| इतिश्रीमत्परमह सपरित्राजकाचाय श्रीमदखंडानन्दसरस्वती 

श्रीरामणुरुप्रणीतमूलपंचीकरण दोहा चोपाई सहितं शीघ्रबोधिनी 

टीकया सभलंक्रतं वेदान्त कविना हीरालालेन शर्मणा 

जादवरायात्मजेन विरचितं वेदान्त पंचोकरणं समाप्तम्‌, 

॥ ॐ शान्तिः ान्तिः शान्ति: ॥ 
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3 
॥ श्री मच्छंकराचायेविरचितं ॥ 
पंचीकरणं. 


०“ 


श्रमत्सुरेश्वराचार्यैक्रतवार्तिकयुतं 


अथातो परमहंसानां समाधिविधि व्याख्यास्मामः 
सुनाथ-[ सभवान शडराथायेः गुगुक्षुओोना 
३द्याणाथे या पयीइरणु नामचु ५६२७ अयु" छे.] 
२१३४ रित मेभेो।ना नीमण हुह्य थया छे तेमाना 
भारे;-अथातो इवे पछी परमदछस शानीभे।न। सभाधि 
बीधी ७15७ 8- थेन २००९१६ अतीजा 5रे छै 
[६५ गुरे सुरेभरार्‍याये प यी ५२७ प२ वारति5 अथु 8.] 
वार्तिकम्‌, 
उँश्कार; सवेवेदानां सारस्तत्व प्रकाशक; 1 
तेन चित्तसमाधानं मुमुक्षुणां प्रकाश्यते गा शा 
लावाथे- भेडा थे स+ वेना सार ३५ छे, 
सने श्ह्मतत्वने अ॥श ऽ२न।२ छै- ते अणननी (8५- 
सताने भुभुक्ष्ोता (त्ता सभावानने (नि३५९्‌ 
३२4 छे. 
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अनुवाद दोहा. 

आंध्र थवे ° बेहने।, सार सार छै सार; 

अक्षतत््वने 4५६, ५४२ ते ४२०२. १ 

युझुक्कुना मनच थना, सभाघान सी. रीत; 

[नपु ५७५ उपासना, 5२य छे० भीते, २ 

सच्छब्दवाच्यमविद्याशवळं त्रह्म। ब्रह्मणा व्यक्त] अव्य- 
क्तान्महत्‌ महतोऽहेकारः अह कारास्पञ्चतन्भा नरेभ्यः पञ्चसहा- 
भूतानि । पञ्चमहा तेभ्योऽखिल जगत्‌ ॥ 
| सुनाथ;-सत्‌ शप्ब्ने। वाय्यार्थ खनि गथात्‌ 
i २०१७ १६ छे, अद्चथी न्यक्त, अन्यक्तथी नइतू 
| (भहतत्न) सह्तथी २७७२, सहरी पाय 
तन्मात्र, पाय भन्मात्राथी पथ महायूत खने पय्‌ 
१ भष्टाथताथी थमि ०२6, 
| सभवत्पा: सत ्र्यमांथी था ०४२०. घ्या भरे 
| थयु तेने! उभ खताची. जा पयीडरश्‌ ५४।३युमे 


१२२ उरे छै, श्रतिगानां *गत्रनी उत्पत्ति यमे 
२११३ ५४२ उद्यां छे, ५२९ पक्ष स्मे _तिना 
| वियारे। खेड भी हुमा समाप्त थाय छे तेना छे 
| खेवा छे ७ शणे ०२०. वास्तवीक छै नदि तेथी 
| श्रतिभ। ते अतिपाहन ५२१ ६२७तीळ> नथी, 
॥ 3रणु 3 श्रुद्िना उण्य २१५ ५३(२६।२। निवत्तिभां 
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स्थिति थवा ३५ छे. जात्यांति4 इःभची (4१(त- 
यून पर्चान६ सुनी आएिशष- भक्ष ये सै 
(नभसचाक्चनालु तात्पय फषदाथी अतिभमा २३४२३ 
सह्य छे तेनु०८ यथार्थ, प्रतिपाधन 52 छै, यने संतू 
नस्तु खेटले 3 समस्त पय छे तेना ता अनेड 
अ5रे छत्पन्न पाय्ये! 5ही निषेध थ्यो छे, पेहात- 
भठभा यने अड्ियाजे। छे परु ॐ प्रडियाथी ९४३॥- 
सुना सनन समाधान थाय ते अडिया ते श्शासुने 
भाटे प्रन प्रमाएुइप्‌ छै, या ५ यी३र्षु ५३२५२ 
वणी उत्तम प्रडारनी 2ीश्रभे। थ छै खने या 
स्थणभां पथु विस्तार शयथी इत सुजना सण यथे 


3 


ते ७पर सुरेथरायाय छन्‌ वाति यने भेऽ वेाना. 


ते तमान रहस्यच भनन भेन सक्षिप च्छुन उर्वाभां 
न्यु छै, (नष्भपयमा भ्रप॑य आरोप 5री अपवाह 
3श्याथी शेषभा सॉ>यदहान६ २५३५ ५७०४ रहे छै 
खते ते भक्ष सिवाय यन्य 3४ तत्व छे” नहि खेळ 
य्येद्वेत २७स्य छै, वेद्वत विचत ६ 5छैवाय छै 5२शु 
३ तेना ०२०. (अपय) ने भ्रह्लन! विवत छै भेन 
इयु छै भेटले डे अक्ष पोते (५६३२ै सासे छे 
परु शान थया पछी २१९) अक्षन छ भेन सलुसव्‌ 
थूचाथी 9५०८ २१३ उवण तत्व छै भेन भथ 
प३षे।ओ (त अ३३ निश्चय अये। छै 
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आसीदेकं परं ब्रह्म नित्यमुक्त मविक्रियम्‌ । 
तत्स्वमायासमवेशाद्वीजमव्याक्रतात्मकम्‌ ॥ २ ॥ 
भावाथे--पथन नित्य युड्त खने निडर रडितः 
५०८ परणक्ष ७6. ते पातानी भायाभां सारी रीते. 
(4०११ थवाथी २०्याईत२५ (४२३५) ॐ१- 
व जी थयु.॥२। 
नित्य सडत जिया रहित, प्रथभ ७0 ५२५१; 
२५१(१डारने अस जत, निश्चण पक्ष अनत. ३: 
पातानी भाय! विषे, सारी रीते थ; 
तिमि पित थवा थडी, 8पळ्ये| त ५५२, ४ 
भायाना जाभासना, आाडरै परपथक्य 
थ१ थडी २१०4।३$त, मी?/३५ 4०० मण प्‌. 
तस्मादाकारासुत्पन्न गब्दतन्मात्रुपकस्‌ । 
स्पशांत्मकस्तते वायुस्तेजो रुपात्मक तत: ॥ ३ ॥ 
आपो रसास्मिका स्तस्मा त्तेभ्ये गंधात्मिका मही । 
ाब्दैकगुणमाकाशं शब्दस्पर्शीगुणे मरुद्‌ ॥ ४ | 
शब्दस्पररुपगुणै ख्रिगुणं तेज उच्यते । 
शब्दस्पररुपरसगुणेरापश्रतुर्गुणा: ॥५॥ 
झान्दस्पझारुपरसगन्धैः पञ्चगुणा मही । 
तेभ्यः सामभवत्ुतरं लिङ्गं सवात्मकं कहत्‌ ॥ ६ ॥ 
- ततः स्थूलानि भूतानि पञ्च तेभ्यो बिराड 
पञ्चीकृतानी भूतानि स्थूलानीययुच्यते बुधै: ॥ ७ ॥ 


CC-O0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


A TRE, 


२३५ 


लावाथ=—ते भीळथी श०-३शुयुवाछ भाडा 
थयु) था।३।शथी स्पर्श ञुथुचाणे।-वाय 6(पन्न थये।, 
खने वायुथी ३५२]ूनाए' तेळ 6त्पन्न थय्‌.॥ ३ ॥. 

ते तेळ्थी २३३५ खेळी ०७ 6पन्न थथु थने 
_णथी २५ २७०० ११५ 3त्पन थध. तेभा 
यया खेड शण्ह शुएुपाए०/ छे, अने चायु शण०्६ 
खने स्पर्श थेवा भे झुथूबाणे। छे. ॥४॥ 

ते” २०६, रुपर्श भने ३५ भेन नथु शुणवाणु 
इनाय छे, खने ळणना शरू, स्पर्श, ३५ अने स्स. 
खे यार गुणे 8. ॥ ५ ॥ 


उथ्ची जे १०६, स्पर्श, ३५, रस सने अध्‌ भेन 
पाय शुशूनाणी छै, ते अप यीइत पय नशा्ुतथी. 
सुनात्मा डे ळे सर्बना हींग शरी२३५ डे भदत ते. 
(उत्पन्न थया. ॥ $ ॥ 


ते नप्यीड़त भढाथूतथी पाय स्थुक्षखुत 
6त्पन्न थया मने तेथी A२।२२१३५ 6(पन्न थेथु.. 
पयीइत येवां पयभह्षा्लुतने विद्ञयना स्थुक्षथुता. 
झोवी सशाथी इहे 8. ॥७॥ 


ते अन्याड़त णीळथी, २०६ गुण शोडश; 
ते भाडाशथी स्पर्श जुणु, चाय प्रगर्या भास, ६ 
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ते बायुथी ते” अुणु, तत्व थयु' छै ते; 

'डत्पत्ति ते तेळ्थी, रस ]ुश्‌ ०७ थी छिळ. ७ 

जभपती पृथ्वी थ&) रस गुण *णथी णास; 

सना खचुडभथी थये।, सुक्ष्म छुतने। ३३, ८ 

| २।३।९ाथी नाथु ग्ने, थयु' पायुथी ५०४; 

। तेळ थडी %॥ नी'पळ्यु, १/णेथी पृथ्वी छेळ, 
खे गेऽना। शयने, आरण खते थाय; 

| | डारशुन। जुएु डायना, लणतां दूति न्याय. १० 

| 


तश 


| याडाशने। २७ १७-६ छे, २७६ रुपर्श खे पाय; 
१०६, रुपर्श ने ३५ खे, शुणूनेय त वहाय. ११ 
२७६, २५२, रस, ३५ थे, मन युय्‌ छे यार; 
|| १७६, २५९ ३५, भध, रस, पय पृथ्वीना धार, १२ 
येड गुण अडान, जे णुयुने छै का 

ते शुणु ते” तथा थया, १/णना यार गशाथ, १३ 
पय अशो पृथ्वी तथ्‌, खे रीते युष भेण; 

जेड ञे छै खापने, भीन्न रण भेण. १४ 
सप यीइत सूक्ष्म जा, &्ुतेो। पांथ भए; 

तेथी सन शरीर३५, सुनात्मा ५२२०४, ११५ 
सर्व शरीरना लीज३प, सूक्ष्म आयावान 
खुनात्नांनी अटता, सूक्ष्म शुतथी नए. 
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१३७ 
खप्यीड़त थतथी, थया पंथ स्थुल बत; 3 
उत्पन्न पाभ्यु ते थडी, विशश्रेफ्यह्थुत,. १७. 
अप थी बूतने, सुक्ष्म लूत $छेपाय; 
पयीडत लते! तशी, साशा स्थुल नहाय. १८ 


पञ्चामां भूतना मेकेकं द्विजाविभज्य स्वद्वम्तागं विहाया- 
द्ध भागे चतुर्धा विभज्येतरेषु योजिते पञ्चीकरणं मायारुपदशै-' 
नमध्यारोपापवादाभ्यां निष्पपन्नप्रपंच्यते ॥ 

सुत्राथ--५यजते।भांथी भेऽ खेडना भे भाग अरी, 
स२पे! भा) राणी बुडी जाडोना खरधानांथी यार 
लाभ डरी णीळना शागाभां भेक्षाप ३रवा ते पयी 
3२७, अध्यारोप खने अपवाहथी (निप यमा प्रप- 
येने, खरोप थाय छे, ( तत्वज्ञान भाट पूर्व पु३षे।ओे. 
खा उभ देपेे। छ, ) 

पृथिव्यादीनी भूतानि प्रत्येकं विभजे द्विधा । 

एकैकं भागमादाय चतुधां विभजेत्पुनः || ८ ॥ 

एकैकं भागमेकस्मिन्भूते संवेशयतेक्तमात्‌ । 

ततश्चाकाशभूत भागाः पच्च भवन्ति हि ॥ ९ ॥ 

वाय्वादि भागाश्चव्वारा बास्थ्वादिष्विवभादिशेत । 

पञ्चीकरणमेतत्स्यादित्याहुस्तत्ववेदिनिः || १० ॥ 

भावार्थ पथ्वी था(६ ळे थपयीडत प यनइ।थूत 
छे, ते घ्रेडना भे अडरे (५७१० ३रे अने पुन; तेने। 
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" ओड खेड शरान लने तेना यार अडरे (१२० इरे 


` भने पछी खेड थेऽ शागने डभचून७ ओड खेड 


'सुतन विषे नाणे तेथी आइाशनूतना पाय विलाओ। 
थाय छ. जा मभाणे बाजु माहि चायु आहिना यार 
'भजानी व्यवस्था ३२, ये पर्‍यीइरणु थयु भेन तत्व- 


हले 


चेत्ताओ। ३३ छ. ॥ ८॥ ८॥१०॥ 


अपयीड़त ३००१६ ०, ते धरे४(ना) भे भा); 
उनः लाज २१३३न॥ 3२१ य।२ विलाज, १८ 
5 खेड ञे भाजने, उन ५१५ 4814; 
थे खेड क्षेते पछी, भेण५ते। ० तमाम. २० 
पाय लाज थाडाशना, माम अर्याथी थाय, 
यामळ वाचु ाहिभां, व्यवस्था भा) 5२य. २१ 
बायु शाहिन! यारने, वायु आघ्मा ओम; 
क इभेनेऐे, पर्‍्थी5रण ते ते. २२ 
१७ याणा, भग, माळरी, वात पथ खे धान; 
शेर शेर अतेडनी, दी. भुत अभा. २३ 
२१३४ ते ढकी तशा, उरता भे भे ला); 
२१२६। मरधा शेरना, ६९ मत्ये5 (१९११, 
सारे घान्यना यार गा, पथ पय ९४ भार; 
Cy पि र 
घड़े नी २०० ढगवीनां, भेणीनतां घे सार 


२४ 


२५ 
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'चीश शार ५३ ढ्णदीना, भणता था चीश भार; 
शेर थयु' ते जीय३', भेऽ ६२ निरधार- 
5 शेर जीयई, थे$०/ तत्व प्रमाण; 
२११२ यारनी जाम घु, भेणवशी 8२ २।७- २७ 
जा हिसाणे खुतनां, तत्वाने 5२ भेण; 
६२4 भधां भे त।७२।, पु नव तेनी पेर. २८ 
अ पंचीकृत पंचमहाभूतानि तत्कार्यं सब विराडित्युच्यते 
एतत्स्थूलशरीरमात्मन; । 
सुत्राथ--५यीडत पथमछाक्षुते। अने तेची २१९ 
डाय (५२२ ३ऐेवाय छे. जा परभात्मालु स्थुल 
शरीर छे, 
पञ्चीकुतानि भुतानि तत्कार्य च विराडभवेत्‌ । 
स्थूलं शरीर मेतत्स्यादरारीरस्य चात्मनः ॥ ११ ॥ 
अघिदैवतमध्यात्ममधिभुतमिति त्रिधा। 
एकं ब्रह्म विभागेन श्रमाद्वाति न तवतः ॥ १२ ॥ 
९१३ पथीईत क्वुत छै गने तेणेव' 
आर्य (१२।२ २१३५ छै. ते विरार (4२३२ के परभात्मा 
तेऽ स्थु शरीर छे, १२ 
यमधित्त्े, अध्यान अने यविलुत भेभ नश 
4३।२न। विशाभवरे भेऽ शक्न भ्रभथी ०/णाय छै पण 
तत्वधी ( वास्तेवी5 रीते भेभ नथी, ) १२ 


2 
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* य्मपर्‍्यीडत सुतनु, सुनात्मा छे 84; 


` पथीइत सुतेतणु, २२३५ 3 आय. २८ 
नि२।३।२ ५२०७४, शरीर सुक्ष्म छे ते; 
सुतरातमां स शञाथटी, नाभ भात्र भे छे? ३० 
(न२५२ ५२५ , शरीर स्थुल छै ०४; 
(१२२३५ सश वे, नाम भाज भे छिळ, ३१ 


सधिटेबत, रव्यात्म ने, अघिश्वुत थे जणु; 
विभाणे ग्रभथी भासतु, भेऽ असत भक्ष, 3२ 
वस्तुतः भा सक्षना. सेह ३ऐे नि १६ 

पण्‌ तेभां थशातथी, नेता अडे भेह, ३३ 


ईन्द्रियै रथापलब्धिनागरितम्‌। एतदुभयाभिमान्यात्मा। 
एतत्रयमकारः 

सुत्राथ-४(नश्रये। थनी 8५१०६ ते ०१२॥, 
स्थुल शरीर अने ज्जयूतना असिनानी सात्मा, खने 
ने स्थुल थे ३ सशी २१५२ छे. 

इन्द्रियेरवविग्नान देर्थतानुञ्हान्वितैः । 

राब्दादिविषयं झानं तश्चागारतमुच्यते ॥ १३ ॥ 

श्रोत्रमध्यात्मभित्युक्त श्रोतव्यं शब्दलक्षणम्‌ । 

अधिभुतं तदित्युक्तं दिशास्तत्राधिदैवतम्‌ ॥ १४ ॥ 

त्वगध्यात्म मिति प्रोक्तं स्पष्टव्यं स्पर्शलक्षणमस्‌ | 

अधिभूतं तदिन्युक्तं वायुस्तत्राधिदैवतम्‌ || १५ ॥ 
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चक्षुरध्यात्ममित्युक्‍्तं द्रष्टव्यं रुपलक्षणम्‌ । 

अधिभूतं . तदित्युक्तमादित्यीऽत्राधिदैवतम्‌ः ॥ १६ ॥ 
जिह्वाध्यात्मं तयास्वाद्यमधिभूतम्‌ रसात्मकास्‌ | 

वरुणो देवता तत्र जिह्वायामाधिदैवतम्‌ ॥१७॥ 
घ्राणमध्यात्ममित्युक्तं घ्रातव्यं गन्धलक्षणम्‌ | 

| अधिमूत॑ तदिव्युक्तमश्चिनावधि धेवतम्‌ ॥१८॥ 

८ थावाथे --हेवताना अबुअष्युञत खेवी धद्भ्यिथी. 
` ळे जहारना विषयनु ज्ञान थाय छै ते श०हहि विष- 
। यजु शान बन्नैयेत खवस्था इषऐेवाय छे. ॥ ९३ ॥ 

24 [डान] जध्यात्म छे, सांनणवाना विषय३प५ 
शण्ह अधिथ्षूत उद्यो छे, अते त्यां हिशा खे अधिः 
हेषत छ ॥१४॥ 

| यानी खे ध्यात्म इही छे, स्पश रवाना 
(नषय३प स्पश ते अचित उद्धो 8 अने वायु तेरा, 
 स्पधित्वतछे, ॥ १५॥ 

य अध्यात्म छे, भेन उल्लु छ, नेवाना विषयरप' 
०> ३५ ते मधीबूत उल्लु ४, अने तेना. सय अधि- 
हैषत छे.॥ १६ 0७ 

(नह्य भे अध्यात्म छे, तेभ% स्वाधना विषय- 
` २३५०२स ते भविषत छे, अने ते हाने विषे 

सधि हेनत्‌ ५4३७ ३५ छै, ॥१७॥ 
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नासि भे अध्यात्म डेय छे, सु बवाना (१प- 
य३प गध ते धित ३ऐेवाय छै, मने भश्वनीउनार 
[पाञ्ेतरमा पृथ्वी] भे तेना. मधिहेनत छे. ॥१८॥ 


देवता ता थनुञहे, २०६दीडु शान; 


छे छन्क्रियने थाय छै, तेळ ब्वभूति न्न्‌. 3४ 
०७२ विषयेततए७, हेन ्मचुअह 4५0; 
धन्त्र्यने श०्६ध्चु, शान ते” ०4२१, ३५ 


श्रोञ त्यां अध्यात्म छे, श्रबशु विषय ३५ नाह; 
थित त्यां थाय छे, दिशा गधि हेत भरात, ३६ 
यान्‌री अध्यात्म छे, स्पर्श विषय खविूत; 
चायु छे खधिटेवत, खेळ जरी सभखुत, ३७ 
नि/डना भे अध्यात्म छे, स्वाह विषय रस नाभ; 
शधियूत छै (०2 निषे, देव परेणु भभा. ३८ 
अध्यात्म छै जा नासि5ा, गच विषय ३५ २५; 
छै जपियुत २१६५, 5छ पृथ्वी त्यांसत, ३८ 
वाग ध्यात्म मिति प्रोक्तं वक्तव्यं शब्द लक्षणम्‌ । 
अधिमूतं तदित्युक्त मग्नी स्तत्राधि दैवतम्‌ ॥१९॥ 


हस्ता वध्यात्म मित्युक्त मादातव्यं च यद्भवेतू । 


८ ७ ~ ~ मिन्द्र EN 
अधिभूतं तदिद्युक्त मिन्द्र स्तत्राधि देवतम्‌ ॥२०॥ 
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पादावध्यात्म मित्युक्त गन्तब्य तत्र यद्भवेत्‌ । 
अधिभूतं तदित्युक्तं विष्णु स्तत्राधि दैवतम्‌ ॥ २१ ॥ 
पायुरिन्द्रियमध्यात्मं विसगीःस्तत्र यो भवेत्‌ 


अधिमूतं तदित्युक्तं मृत्युस्तत्राधिदैवतम्‌ ॥ २२॥ 
उपस्थेन्द्रिमध्यात्मं स्त्र्याधानन्दस्य कारणम्‌ । 
अधिभूतं तदिद्युक्तमधिदैवं प्रजापतिः ॥ २३ ॥ 


८ शापार्थननवाणी खे अध्यात्म छे, माववाना 
१५4२५ मे श०६ खधिनूत छै मने गिन तभा 
व्पधिहेवत छे. ॥ १६ ॥ 

ह काथ यव्यात्म ड्राय छे, ने २७७ 5रवाने। 
वषय ते अधिनूत ३हेवाय छे खते ४६ तेभां अधि- 
हेत छै, ॥२०॥ 

५२ अध्यात्म 5छेवाय छै, तेना 6 गानो विषय 
ते भविसुत ३हेबाय छै अने त्या विष्णु खधि- 
देवत छै, ॥२१॥ 

रुहा यध्यात्म ३हेवाय छे, तेमा ळे भणताभ 
धर्म छै २५६७्ुत 5डेवाय छै भने त्यां अत्यु अघि- 
६५ 8. ॥२९॥ 

३५२4 अध्यात्म छे, खी थाहि पठे ळे यान ध्ने। 
ड ते अधिभूत इहेवाय छे अने अन्नपति तेना 
सधि 8, ॥२३॥ 
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7 नाशी खे अध्यात्म छे, नाय (९९२३५ १०६; 
ते गधिक्षुत गणाय त्यां, खज्नि सधिेनत, 
७थ ये सन्यात्न छे, गृषणु विषय अधिक्षुत; 
खचि रवत त्यां 8६ खे, इस्ततणी समजुत. 
पाह युगल अध्यात्म छै, जति विषय खधिशुत; 
लो भधिहेवत निष्छुखे, पाय तशी सभळुत. 
२६। अध्यात्म जणाय छे, भण विसरली न धभ; 
छै माधिझुत मधिहेवत, ३ऐे अत्युने सत, 
छै यमध्यात्म 8पस्थने, रतिषे पधिलुत; 
५०५५्‌(ति अधिटैन त्यां, खे उपस्थ सभळुत. ˆ 


मनो$व्यात्ममिति प्रोक्त मन्तव्यं तत्र यद्भवेत्‌ । 


४१ 


४२ 


अधिशुतं तदित्युक्तं चनद्रस्तत्राधिदैवम्‌ ॥ २४ ॥ 


बुद्विरध्यात्मभित्युक्तं बोंद्वन्यं तत्र यद्भवेत्‌ । ` 


अधिभुतं तदित्युक्तमधिदेवं बुहस्पतिः ॥ २५ ॥ - 


अहंकारस्तथाश्यात्ममहंकतेव्मेयव यद्‌ ¦ 


अधिसुतं तदित्युक्त रुद्रस्तत्राधिदेवतम्‌ - ॥२६॥ 


चित्तमध्यात्ममित्युक्त 'चेतव्यं तत्र यद्भवेत्‌ । 


अधिभुत तदियुक्तै रुद्रस्तत्राधिदेवतम्‌ ॥ २७ ॥ 


तमो$व्यात्ममिंति प्रोक्त विकारस्तत्र यो भवेत्‌ । 


4२ तिर ~ 2०७ 
आसुतं तदिव्युक्तमीश्वरोऽत्राधिदेवतम्‌ ॥ २ 
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वाह्यान्तःकरणैरेवं देवतानुग्रहान्वितेः । 

स्वं स्वं च विषयंज्ञानं तजागरितमुच्यते » ॥ २९ ॥ 
येयं जागरितावस्था शरीरं करणाश्रयम्‌ । | 
यस्तयोर भिमानी स्याद्विश्च इत्यभिधीयते ॥ ३०॥ 


लावार्थ--भन अध्यात्म 3छेवाय छे, तेभो ०? 
भननने। विषय ते २१९० भेम 50६ छे, थने त्या 
घिट्र५ यमा छै, ॥२४॥ 


0६६ अध्यात्म छे भेन उ छे, तेना के ग्यणु- 
बाने। विषय छे ते लाधबूत छे, खने सहर्पति तेना 
(पुदिना) अध्िहेवत छै, ॥२५॥ 


या अभाणे सहार अध्यात्म छे, पने ज७- 
डरने। विषय छे ते मधिलुत छे, अने तेभा ३१ म[ध- 
हेवत छे. ॥ २६ ॥ 

चित्त जध्यात्म छै जेन 5छ छे, तेना छै थित- 
नेने! [विषय छे ते अा[धलुत 5छेवाय छै, अने त्यां ३५ 
खधिहेबत छे. (31४ स्थणभ क्षेत्रज्ञ (घिहिवत छै.) 
खेवा पा छे. ॥ २७ ॥ 


यशाने यच्यात्म 5छेवाय छै, तेना के वि४२ थाय 
छे ते य।धलुत 5खेवाय छे अने या स्थणना[ घर 
न्यधित छे. ॥ २८॥ 


"जूक 2, क मा 
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या भभाऐे हेवताना अयुअष्युझा सेवी. 5भे- 


* (श्ये, शानेन्क्ि यने जाताइश्णुयतुएयपरे ` के 


पातपाताना विषयनु' 5भ तथा ज्ञान 6त्पृन्न थाय छै 
ते ब्नथरित ३९३५ छै. ॥ २८ ॥ 
ते या न्यञधानस्था यने ३र्थूना याश्रयडप 
खेड शरीर ते उलयने 7? खल्रिभानी ( खलिभानी. 
थेतन ) छे तेने बिश्व छे नाभथी ३ऐेनाय छे, ॥ ३० ॥ 
a वहाय छे, भनन विषय धित; 
अधिहेवत त्यां थद्रभा, भे भननी संमळुत. ४५ 
थु खे अध्यात्म छे, शेयविषय अधिः 
सहृर्पाते अधिटेव त्या, ३४ श्रुति भनि ७. ४६ 
२५७ 51२ यध्यात्म छे, नहे निपय खधिशुत; 
के भधीहेनत ३६ त्या, महृडार सभळुत. ४७ 
चित्त ते अध्यात्म छे, यितन विषय अधीक्षुत: 
२३५ त्यां अघिहेन छे, भेन थित्त समळुत. ४८ 
२५२4 ता अव्यात्यन छे, (तेना) निडर छ अधीक्ुत; 
(हे अधीहेनत धशने, वदता पित्‌ ५७, ४८ 
` इसे (न शानेन्& ने, सत;३रक यार; 


न्थोह देनतान। पे, ३२े जिया ससार १० 
हेव यचुय यु सा, ४५4४।२। ०२७; 
स्नविषयचु, 3र्भ ७, शान जाग्रति २७, ५१ 
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ग्वैगुति ने ३२युना, भाश्रय३प शरीर; 
ते भेना यलिनानीने, ३ऐे विश्व झुनिवर, ५२ 


अपंश्वीकृतपश्वगहाभूतानि पञ्चतन्मात्राणि, तत्कार्यं च 
पञ्चप्राणाः दशेन्द्रियाणि मनो बुद्धिश्चेति सप्तदशकं लिङ्गभोतिकं 
हिरण्यगभ इत्युच्यते । एतत्सुक्षमशरीरमात्मनः। करणेषु पसहृतेषु 
जागरितसंस्कारजः प्रत्यय; सविषयः स्वप्न इत्युच्यते । तदुभ- 
याभिमान्यात्मा तेजसः एतत्रयञ्ुकारः । 

सुतार्थ-नमपयीईत पय भइाडुतनी पाथ 
तन्नाम, तेचु डाय पाय प्राणु, ६श ४ (५, भन खने 
जुद्धि भे सत्तर तत्तोउ भोति-(ल ग-(७रष्यग् 
शरीर ३ऐवाय छै, जा, यात्सालु सूक्ष्म शरीर छै, 
धद्य परान पान्था पछी न्यत संसार म्टन्य 
> अत्यय सविषय ते स्वप्न ऽऐेनाय छे, स्वम यने सूक्ष्म 
खूर्थातू याह्य आहड्ना थसिभाचीने तमक ३ऐेनाय 
छै, स्वभ-सुक्ष्म-जल्रिभानी थे नणु भणी उडडार छे, 

विश्वं वैराजरूपेण पञयेङ्गदनिवृत्तये । | 


शानेन्द्रियाणि पञ्चैव पञ्च कर्मेन्द्रियाणि च ॥ ३१ ॥ 

श्रोत्रत्वङ्नयनत्राणजिद्दा घीन्द्रियपञ्चकम्‌ । 

वाकृपाणिपादपायूपस्थाः कर्मेन्द्रियपञ्चकम्‌ ॥ ३२॥ 
> मनोबुद्विरहंकारश्चितं चेति चतुष्टयम्‌ । 
| संकल्पाख्यं मनोरूपं बुद्धिर्निश्चयरूपिणी ॥ ३३ ॥ 
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अभिमानात्मकस्तद्भदहंकारः प्रकीर्तितः । 


अनुसंधानरूपं च चित्तमित्यभिधीयते ॥ ३४॥ 
प्राणोऽपानस्तथ। व्यान उदानाख्यस्तथैव च । 
समानश्चेति पञ्चैताः कीर्तिताः प्राणवृत्तयः ॥ ३५ ॥ 
खवाश्वम्न्यम्बुक्षितयो भूतसूक्ष्माणि पञ्च च | 
अविद्याकमकर्माणि लिङ्गं पुर्यष्टकं विदुः ॥ ३६ ॥ 
एतन्सूक्मरारीरं स्यान्भाचिकं प्रत्यगात्मनः 1 
करणोपरमे जाप्रतसंस्कारोत्थम्रबोधवत्‌ | ॥ ३७॥ 
्राह्मग्राहकरूपेण स्फुरणं स्वप्न उच्यते | 
| अभिमानी तयोस्तु तेजसः परिकीतिंतः ॥ ३८ ॥ 
। हिरण्यगर्भरूपेण तैजसं चिन्तयेदरुधः । 
3 न 
| 'चेतन्यामासखवित रारीरद्व्यकारणम्‌ ॥ ३९ ॥ 
सनाथे ते विश्चत ेहनी निदर(तिना भारे 


वAि२२३पे भे. ( शानी पुरष जभे६ तत्व आपि 
निमित्त विश्वे वेरारना अवास्तवी भेध्ने। त्या ३२ 
खे इथन छे. ) पाय शाननी द्र छे गने पाय 
उभ नी ४द्रयि। 8. (या ०७।३न। Sत्तराधनो अभ्‌ 


तेनी पीना श्ले४ना' वाधः साथे छे ञे तक्ष्यभां 
। २१४५.) ॥ ३६ ॥ 


॥ | 
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` श्रोत्र, त्वया, यक्षु, 918 अने छो भे पाय - 
ज्ञान &द््यि छे, दने वाशी, ७4, पण, शुक अने " 
शिश्न भे पाय ४भझीन्ट्रया छे. ॥ 3२ ॥ 


| भन, छे, ५७३२ अने जितत भे भताडरणु 

| 40४4 छै, तेमां भन स ३देपात्मड खने ७७ निश्च- 
यात्म& छे. ॥ ३३ ॥ 

अं ते महे 51२ गलिभान धर्मगाणे। छे, येन 


अद्युं छे मने > वित्त छे ते स्मरण धभ॑वाण 
अनाय छै, ॥ ३४ ॥ 
आए, सपान, व्यान इेघन्‌ खने समन भे 
पांथ मानी दरति! ३हेबाय छै, ॥ उप ॥ 
साडश चाद अरिन्‌ ण सते धृथ्ची भे पाय 
F सुक्षभ96 छे. शानेन्श्र्या, उभेपन्ह्या, भत;३२शे।, 
भ्राश, खता, अविध) डन तथा उर्भ भे सर्व ति? 
शरीर छे खने तेने विद्ञने। पुर्यर& न्ये छे. ॥ ३६ ॥ 
प्रत्यभात्मानु जा सुक्ष्म शरीर भायि5 छे, &द्र्या 
हुपशभ ५३ पछी ब्वअतना सर्शारथी छत्पत्न 
थेला ज्ञानीने मेम, यषणु 3२१ थोण्य अने अषु 
| ऽर्नार भे उलयना ३पे 5रीने > स्पुरणुथायछेते 
सवम भेम 3छुवाय छे भने ते 3लयते। ळे अलिभानी 
ते वेस ३ऐेनाय छै, ॥ ३७-३८ ॥ 
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आश ५३१ शय शरीरना 5२९३५ ने येत- 
* न्यानासथी सेना ते०/सने (िरएयणशडणे थितन. 
$२, ॥ ३६ ॥ 
| [८ (3 
| विश विराट भे 6लयने, ले६ निवारशु ५1०८; 
` थिते भे३० ३पथी, भुभक्षुण। भुनि२।४, ५३ 


श्रोन तवया युक्षु अने, हा पयभ 910; 


ते पाथेने समळचा, नान दक्रया ज्ञान, ५७४ 
वा चाशी पाह ने, शिक्ष गुहा भे नाभ; 
उभ नान ४ तथा वरणे छै श्वान, पष 


भन, पु सढडारने, याथु थित्त जनाए; 

२त;:४२ऐ|। यारना, उद्यां यार ञे नाम, ५६ 
४० ख त;३रथूनी, दृतिनाळ 151२; 
| २२.२ वणणाय छे, भे सत्त परियार, ५७. 
| तेना भन २३०५ ३५, ५७ निश्चय३५; 
(यशलि)भान३५ ५७४५२ छे, 

थित” स्भरणु २१३प. पट 

| २५९५ [१३६५ भन धर्म छे, निश्चय शुद्धि प्रभाणु: 
| अभ्िनान २७३।२ने।, २१२७ थित्तने। ०१७३, ५३ 
| - आणु अपान, 6हान्‌ ने योय न्यान समान; 
| खेड आएनी पांच जा, शत ३हे विद्वान ६०. 
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यश वायु गण्नि, ने ०७ पृथ्वी भे नाभ; 
सूक्ष्म झुतनां पाय छे, हीघा शाख अभाणु, 
शान, अर्भे, थे ४४ियि।, तारण माण; 
शुत अविद्या ऊः खे) २१२३ थयु० अथाणु, 
पुर्य ४ तेने ५७, शान३५ (१६।५; 

२१२ पुरीना खात्मा, भहाराये जणेवान, 
मत्याजात्माचु सूक्ष्म था, शरीर छे भायि5; 
खे नश्चयथी समता, ज्ञानी तत्व णयीत. 
ग्थ्यारे ४द्रिय २३५ जा, विशभती ततेन, 
न्नैअत ०न्य सस्थारथी, ०/न्य शाननी पेर. 
यद्य आह ३पथी, २४२णए क ० थाय; 

ते स्पुर्थूने सह, स्वम नान ३ऐेवाय, 
अशु ५२१। योग्य ने, जीळु अश्‌ 5२०॥२; 
झो मेथी २ए२ण थए, खेळ स्वप्न (१२५२, 
आद्य २७४३ भेन या, 824 २पुरएुने। १२७; 
२लिभानी तेने 5७ तेजस सुश ७भेश. 
हिसएयजर्भाना पनी, शद्यो न (१६4; 
तेळसच चिंतन 8२, थवा लाभ निर्वाण, 
येतनना आलास सह, स्थुल सुक्ष्मण' ०२७; 
४1२७ तेळस, सज न, शिरण्यगथधी भे. 
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२५२ 

० वेश» सुनात्मा इही, भे ४शखिरनी डाय; 

ग _ €िशएयणर्ण' ते &लयना, 5॥२णरप भुय ७१ 
स्थुल सूक्ष्म, थे बनी, डीधी छै मे डाय 


ते 3सयनु० 51२७, तेजस खे 5छेवाय, ७२ 
तेळ्स छे शास स (ेरएयभल छे तेभ; 
साटे तेनी खख्यता, स्भरवी थाणा क्षेम, ७३ 


(६२एयगर्स तेळसतएु, अैज्यपछु सभन्नय, 
२५१ तत्वना योजभा, शा सक्ष २११. ७४ 
शरीरहयकारणमात्माज्ञान साभासमव्याकृतगित्युच्यते । 
'एतत्कारणशरोरमात्मन: । तच न सत्‌, नासत्‌ | नापिसदसत्‌ । 
न भिन्नं, नाभिन्नम्‌। नापि भिन्नाभिन्नं कुतश्चित्‌ । न निरवयवं, 
न सावयर्व । नोभयम्‌ । किन्तु केवछत्रह्मासमैकत्वज्ञानापनोद्यम्‌ ॥ 
सुनाथ--शारीरक््यची आर यातनानु अशान 
, मागास सहित खन्याइत इेवाय छे, भा यात्मानु 
डारशु शरीर छे. ते सत्‌ नथी, असत नथी, 
सह्सत ५७ नथी, (लिन नथी, अलिन्न नथी, 
लिन्नालिन्न पथु नथी, निरवयन नथी, सावयव 
नथी, डय २५२ नथी पथु ७५१५ भल्ललैबय ज्ञान- 
चेहे तळवा येण्य ते डारणु &पाधी छे, (नभवत्पा- 
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%. 

। हना डिच्य सिद्धांतनां जा सवणु डरणुरेष अवि- 

। घामभाथी”/ 6ित्पन्न पाभ्यु अने ते अनधा-माया- 
3 आरति डे शक्ति थक्षथी लिन्न नथी; मे भन्थी 


थ्रक्षनी शड्तिने लिन्न भानवाभां यावे ते। ते मसत. 
थाय, कळे बश्लुनी जशे शण अतीति नथी ते असत 
| इषेनाय छे परए प्रइतिएु डाय थ्या अतीत विषय 
, शेवाथी मसत नथी तेथी सत्‌ अक्षथी मसत भे 
। क्छ लिन्न तत्व छेळ नहीं, ने शरक्षथी सद्यनी 
| शङितते खलिन्न भानीभे ता पछी थक्षनी शडित 
| खेन; ५७० हे।नाथी लुट धथन (निषभ्रयेए/न्‌ छै, 
प्रक्षयों पक्षनी शडित लिन्न पथु नथी भने थलिन्न 
पशु नथी भेम ने भानीओे तो भे३०/ भाश्रयभां भे 
क तातन वरे आरणुओ स्वाश्रय हेष भावे, ०थी अनी 
| शात थक्षथी. लिन्नालिन्न छै खेम पशु न 
| 

| 


डळेवाय, इवे थक्षने। थने तेनी शड्तिने सणध 
रन्वन्‌ अने सपना समध मेवा अनिषयनीय 
४द्पित ताधत्म्य सभय छै भेन 5हीये ता यथा: 
छे, रण र्खुभ। शासते! सर्प उद्पित ऐेवाथी. 
'परभाथेर २००५ ३५० छे तेन क्षमा भारत भरत 
सहित जा भी ०१ डटिपत छोवाथी परभाथे 
५१७० छ. साडार माध पानवा येज्य छे ळे ल 
०४०७ भाया विलास हाथी खनि्वयनीय ३दिपत 
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३हेयाय छै, शशाशुंगने, बच्याएन तो चणे नथी, 
अर्थात निराषार “छता माध याप्य छोवाथी सत छे, 
खने नणे णे ळेने। माध नथी थत तेथ यक्ष सत्‌ 
२१३५ छे, गधीशनथी 5श्पितनी सत्ता (लश 
नेषपाथी सक्षमा मनिवयनीय डदिपित ताहात्म्य 
सध घराननारी अड़्ेति मने तेचु आय भल्लथी (लश 
नथी परतु अरक्षन छै, भे सिद्धांत छे, 

आत्माज्ञाने तदव्यक्तमव्याकृतमितीयेते । 

त्र सन्नासन्न सदसङ्गिन्नाभिन्ने न चोभयम्‌ ॥ ४० ॥ 

न सभागं न निर्भाग न चाप्युभयरूपकम्‌ । 

ब्रह्मात्मैकत्वविज्ञान हेयं मिथ्यात्वकारणात्‌ ॥ ४१ ॥ 

शावाय;-यात्माना गाश्रये रहेछु अज्ञान ते 
व्यञ्ज छे, नेते थन्याईत भेन ३हेबाय छे, ते सतू 
नथी, मसत. नथी अने सतू भतू भे नथी; तेभ 
-भात्माथी लिन्न नथी, अभिन्न नथी, तथा लिन्ना- 
लिन्न नथी. ॥ ४०॥ 

ते सावयव नथी, (निरवयव नथी, अने 8लय३५ 
पण्‌ नथी, भिथ्यापथाना ज्ञानथी भल्व ऊोडप- 
|| थाना विज्ञानपरे ते हेय (तळचा येण्य) छै, ॥४१॥ 
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यात्नाने याश्रीत म, यशाने ते” अन्यत; 

| सभन्याड़ृत तेने ४७, तत्व(न४ २३ २४३०. प्‌ 
सतू नहीं ने यसत्‌ नीं, सहसत नहीं डहेबाय; 
आलाथी ते लिन्म नहीं, थलिन्न पणू न ३थाय,७६ 
लिन्नालिन्न ते तो नहीं, अन्याईत ३छेवाथ; 
२५(नर्वथनीय स्ब३५ ते, मिथ्या भान मनाय. ७७ 


फ स्तावयन निहनयन ते नथी, भे क्षय २१३५; 

| जव्याइत तेच दीसे, अति (वश्षक्षणु ३५. ७८ 
मिथ्यात्न (निश्चय शानथी, हेय हेय ते हेय; 
थक्षात्म5५ विज्ञानथी, छेय ऐेय ते हेय. ७८ 


सर्वेप्रकारज्ञानोपसंहारे द्रः कारणात्मनामस्थानं सुषुप्तिः । 
तदुभयाभिमान्यात्मा प्राज्ञ: । एतत्रयं मकारः । 

सुजाथ।-सर्वा प्रडारना शानना पस ढारभां 
७६4 डारणुपणा चे ळे (स्थितित! उपि. ५२७ 
शरीर गने सुछु सित अलिभानी ते आश, ७ अनस्था 
खने असिभानी थे जणू भणी भडार, 

ज्ञानानामुपसंहारो बुद्रैः कारणतास्थितिः । 

वटबीजे वटस्वेव सुषुप्तिरभिधीयते । 

जगत्कारणरूपेण ग्राज्ञात्मानं विचिन्तयेत्‌ ॥ २३ ॥ 
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भावाथे-काद्य तथा. अतर शानने। 6५२४।२, 
ने नइन भीन्/नीं बरनी गेन जुछिना डारथुपणां- 
१३ ळे स्थिति ते २४6 ३हेबाय- छै ॥ ४२ ॥ 

ते ७थयनो अथात आद्य आहने! क असिभानी 
यतन ते भ्राश नामी खाणणाय छे, या आशात्मा 
तन्‌ $1२७ु३५ छै थेन तेव गुगुक्वु थुरेपे। 
थितन डरै ॥ ४३॥ 

(पस ९२ ॐ शानने।, २६२ तेम ५७।२/ 
$१णुथी स्थिति शुङ्धिनी, खेळ सुषपि धार, ८० 
ब2३५ 'मी'न। ३।२णे, स्थिति छे चटनी केन; 
डार वेह थुक तथी, स्थिति सुषुपि तेम, ८१ 
जाह्यांतर ज्ञान तशा, मे छै 6५२ हार 
खीळ डारणे चटस्थिति सभी, सुषुसिते निरधार, ८२ 
आह्ये याह भे िल्यने।, थसिनानी १? 8०; 
ते खलिभानीने सहा, प्राज्ञ 2 ३०४. ८3 
आशोत्माने मतेन, आरणुरप सहाय; 
भुझक्ठुरे। थितन उरे, तत्व माध ते। थाय ८४ 
अकार उकारे, उकारो मकारे, मकार ॐकारे, उँका- 
रे -ऽहमस्म्येव । 


२५७ 
सुंनाथ-याडारने उद्वरभां, (85रना भडारभा, - 
भडारने। खजरभा, भने ओडार ते छ० छु, भः 
> २न।631२भां क्षय उरवे खने 85रना भडारभा क्षय 
डरेचे! भने भडारने भोडारभां लय ३२, अेरले 
डार २५३५ ते इं” ७8 तेथी त” शेष रु 
शान छे. 
विश्वतैजससोंुप्तंविराट्सूत्राक्षरात्ममि । 
विभिन्नमिव समोहादेकत वं चिदात्मकम्‌ ॥ ४४ ॥ 
विश्वादिकत्रयं यस्माद्वैराजादित्रयात्मकम्‌ । 
एकत्वेन सम पञ्येदन्याभाबम्रसिद्रये ॥ ४५ ॥ 
| येवन्य ३५ खेड तत्त ति अनिवेऽथी, (4२, 
तेस्‌ भ्राश विरार खुनात्माने अक्षरात्म ३पे झै पाग्यु' 
हाय ते काय 8. ॥ ४४॥ 
लानाथे— या भ्रभाएे विश्वादिक बराजादि २९ 
३१० छै, तेथी त्यना -अशानची सारी रीते सिद्धि _ 
थून! 5०? तेने भेऽ ५७१३ 5रीने 3४७ ३३४ 
ं व्युखे, ॥ ४५॥ 
"झोड तल येतन्य यया, अनिवेडै मु याय; 
। विश्व तेस याहि सु सिह विषय हेमाय, ८५ 


| 00-0. Men Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
| ~ जौ 


११८ 
बस्तुत; येतन्यधी, भक्ष अर छै २१५; 
यज्ञाने विश्वाध्थी, भासे मेन भने३. ८६ 
विश्व तेस प्रा ने, विरार सुनात्मा [०४]; 
यक्षरात्म भेटे भासतु, भेडन्/ तत्व भास, ,८७ 
सोऽ मण परथक्षने, गेवाने ० ५३७; 
मि२०॥(६ विशाहिने, नेते 05 २१३५, ८८ 
विश्व विराटने सर्व है, मेवा खोड सेह; 
विश्व खेळ (विरार छ, (१२२ विश्व 5या भे६! ८८ 
(हर्यन ८०१२, नेवा भेऽ भेह; 
सुंनात्मा पर्याय भे, (िरश्यगर्शने। छेळ, &° 
आश सने अक्षर निषे, नेया भेऽ न 
मात्म बथा यलिभानीभ।, तळवे. मिथ्या से६, ८१ 
७1544107 खलावनी, सभ्य सिद्धि अर्थ; 


विश्वाहि वेरान्नध्मा, तमव भेह अनथ, २२ 
अ*कारमात्रमखिळं विश्वाप्राज्ञादिलक्षणम्‌ । 
| वाच्यवाचकताभेदाद्भेदेनानुपलब्धितः ` ` ॥ ४६ ॥ 
। अकारमात्रं विश्वे स्यादुकारस्तैजसः स्पृतः । , 
| प्राज्ञ मकार इत्येवं परिपश्येत्कमेण तु | 
समाधिकालात्य्रागेवं विचिन्त्यातिप्रयत्नतः । 
स्थूलसूकष्मक्रामात्सवै चिदात्मनि विलापयेत्‌ ॥ ४८ ॥ 
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अकारं पुरुषं विश्वमुकारे प्रविलापयेत्‌ ॥ ५९ ॥ 


मकारं कारणं प्राज्ञ चिदात्मनि ।विलापयेत्‌ | | 
चिदात्माह नित्यशुद्भबुद्रमुक्तसदट्टयः ॥ ५० ॥ 


सावाधथ-वाय्य वायेडताना अभिहथी थने ११- 
३प्शांचे २९१५ हे।चाथी विश्व तथा माशा शक्षणु- 
नाएु' समञ ०२१ खडारमाने छै, ॥ ४६ ॥ 


२१६२ भाजा विश्व छे, 651२ भाजा तेळ्स छे 
खने भडार छे ते भ्राश छे; भे रीते डेभपूर्व$ 
बे, ॥ ४७॥ 


समाधिना सभयनी पहला चणा परिश्रमथी खेम 
३रीने उभथी स्थुक्ष सूकम सवने! (उत्तम ४9४) 
चिद्दत्मा (निषे क्षय 3३२, ॥ ४८ ॥ 


नि२2 अने विश्वरप अड।२ने।, उच्जरथो, सारी 
रीते क्षय ३रे. सुनात्माने तै०/स३५ उ5।२ने। भडारभी 
सारी रीते क्षय रे, ॥ ४८ ॥ 


थव्याइत भने आशेरेप मारना थिहाशासयो 
शारी रीते तय परे, ळे छु यित्षत्ना (नित्य नित्य- 
श्रुत २६३५ थ्य, (मागण समध छे) ॥ ५० ॥ 
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EE) 
विश्च-आाज लक्षण मधु, सयसयर पक्षा; 
भाग्य ११४ यैऽ््यथी, र भान तभाभ, ८३ , 
चान्य बायेडतणा, अभैध्थी सह्या; 


अथुच्‌ भाज तेने ३७) पॉरितेळन विद्ञन्‌, ८४ 
अड।२ भाजा विश्व छे, उ२ तै०/& थाय; 
मड।२ भाजा आशे छे, उभे खेम नवाय, <५ 


अड।२ भान [१२२ छे, डि२शएयगर्शा 65२; 
२4१२ भान 'मड।२ छे, उभथी याय वियार, ८६ 


वर्ततः रह्मा जा, भष्न सह्य छै पक्ष; 
सन्य बस्छु देजाय ते, श्रम भ्रम छै प्रभ, ८७ 


सभा सभयनि पूर्खभा, उरी ओडार बियार; 
(२६(भभां स्थुल सुक्ष्मने, 3रवे। हेय तत्‌, ८८ 


A२।२ (१२२ विश्व अडारना, उडारना तय थाय 


सुंनात्माने तेस, उ3।२ मरे व्नय ee 
न्यात ने आशे भे, मडार थिहात्भाभांय; 
(विवेऽथी. सारी रीते, क्षयता पानी न्त्य १०७ 
नित्यशुद्ध ने (नित्थ७ ६, यघवमा २६३५; 

- न्भक्ष्य परभान६ छु, १42५ २३३५, १०१ 


(या रहना २१२४ समच भारे नुया पान ना २६३) 
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अहमात्मा साक्षो केवलथिन्मात्रस्वरूपः, नाज्ञानं नापि 
तत्कायम्‌ । किन्तु नित्यशुद्धबुद्ध सुक्तसत्यश्वभावं परमानन्दा- 
दयं पत्यग्भूतचेतन्यं ब्रह्मेत्राहमस्मीत्यभे देनावस्थानं समाधिः । 
“तत्त्वमसि” (छान्दो० ६।८।७) ब्रह्माहमस्मि” (परमहं ३) 
“प्रज्ञानमानन्दृबह्म” ए० | बु० ३ । ९), “अयमात्मा ब्रह्म” 
( बृह० २।५।१९ ) 


इत्यादिश्रृतिभ्यः ॥ इति पञ्चीकरणं भवति ॥ ॐ | 
इति श्रीमच्छकराचाथैविर्‌चितं पञ्चीकरणम्‌॥ 


सूथः इ यात्मा साक्षी उेबण जिन्भात 
स्वरेप छु, मशान नथी, खशाननु आर्य नथी, नित्य- 
सु, नित्यशुद्ध नित्ययुक्त स्वश्राननाछ परभान ६ 
अक्ष्य प्त्यभयूत थैतन्य भन्न खेळ छु छु ऊन 
य्ये६ २५२ेपै ० जवस्थाने ते” समाधी ३ऐनाय छै, 


नीथेना शुतिवाध्यथी पंथी5२० सार नीऽणे छै, 


१ तत्त्वमसि (४३७4) 

२ ब्रह्माहमस्मि (५२भ७ स) 
३ प्रज्ञानमानंदत्रह्म (५७६२९4४) 
४ अयमात्माब्रह्म (७६२९4४) 


सा अभाएे श्रीम>७'5२!ययाये निरसित 
प्यार समा. 
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परभानन्दसंदाहवासुदेवो5हमोमिति । 
ज्ञात्वा विवेचकं «रित्त तत्साक्षिणि विलापयेत्‌ ॥ ५१ ॥ 
चिदात्मनि विलीनं चेतच्चित नैव चालयेत्‌ । 


पूर्णबोधात्मनासीत पूर्णाचलससुद्रवत्‌ ॥ ५२ ॥ 
एवं समाहितो योगों श्रद्धाभक्तिसमन्वितः । 

जितेन्द्रियो जितक्रोधः पश्येदात्मानमद्वयस्‌ ॥ ५३ ॥ 
आदिमध्यावसानेषु दुःखं सर्वेमिदं यतः । 

तस्मात्सवे परित्यज्य तत्त्वनिष्ठो भवेत्सदा ॥ ५४ ॥ 
य; पश्येत्सवंगं शान्तमानन्दात्मनमव्ययम्‌ । 

न तेन किञ्चिदाप्तव्यं ज्ञातव्यं वावरिष्यते ॥ ५५ ॥ 


| भावाथ--(प्यासभा श्क्षाइना यर्थथी सम 
| भेणववो) परभान ६ २२४३५ अने पामुद्े५ २१३प 
न छु ते छु *51२ २१३५ 8 भेन सभण्टने विवेयन 
| $शना२ ०? यित तेना तेना साक्षीरप यामा सारी 
| रीते य ५२. ॥ ११॥ 

चिध्यत्माभां य पमाठेला ते थित्तने पछी ड्यांध 
पथु यलायभान न 3रे भने, धुण भने खणे सगु- 
शनी मेन पुणेणाध स्4३प स्थिर (२२०) थाय, ॥५२॥ 

य प्रभाशे 951 भश्तिवाणे। (तेक, (/त- 
डोध सने ञ३।अयित्तवाणो यागी २१६4 यात्मानते 
व्ये, ॥प३॥. 


| 
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ग्रे ॥रणथी मा, अध्य खने भवसानभां 
यया २५०७ अत्‌ ६:०५ ३५ छै ते ऐेउथी सवने परी 
त्याग 5रीने सघ तत्वभा निष्टावाणा थाय. ॥ ५४ ॥ 
के यागी सर्वाच्यापड, शांत, जानध्शेष अने 
खद्धय खेवा भात्माने शुभे छे, ते योगीने भीक 
डा आप्ण्य डे शातन्य खवशेष रछेतु नथी.॥ पप ॥ 
(खेञ्यो। भेऽन। देह्ाने। समध ध्यानमां राणी 
याण भति 5रची,) 
ते इ छु #आर ३५; भेम थित : (यित; 
क्षय ते थित्तन। साक्षी३५, (थिद्यत्मभाय भयीत्‌. १०२ 
सारि रीते थाय छे, भाटे सुश ३े।वी६; ; 
साक्षी३५ यिहात्नभां, क्षय ३२त। मा. थित, १०३ 
तश२ थित्तविषे (से, 85 भ्रम मध्यास; 
विशेष ज्ञानथी 2ाणता; त4२ २००४ भा, ३०४ 
यित नाभ येतन्य थे, रहेता सत अनंत; 
चित्त तणे। क्षय साक्षीभां, उरता याता सहल, १०५ 


थि॥ १० नितीन मा, थित्तन चीर णयीत; 


न्यवायमान उरता गही, चक्षत थे संत (40. १०६ 


खण २ऐेत। थक्यना, २४६ 0८4 सुन्न; 
समुद्र सभ परिषुणु ते, रहेता ५द्रिम।न. १०७ 
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पूछ णाध स्वश्‍पथी, स्थीर धीर थए ब्यय; 
धक्ष्य अण ३।न हभ, सात सहाय सभाय, १०८ 
यान श्रद्धा सश्ति सह, खतेन्द्रिय ळितडोध; 
ेडाअयित्त भेन। सघ, सावध यागी क्षेऽ, १०८ 
सक्षय जेता यातमा, शान नेत्रथी नित्य; 
'भारण्य क्षय था रीतथी, 5१० संतणयीत, ११० 
१२७६ उपी चायरे।, शरीर ३५ी पान; 
न्यां च्या बसही ज्वय त्यां, विथरे छै विक्षत. १११ 
परमारथभा जाणता, मारण्य यागी ला 
पण णाधथो खगरनो, हरती लब लय शो. ११२ 
माजर यान शानीओ।, पह्म३५ स्थिर थाय; 
2२०५ क्षय थया पछी, झल्लर५ 4६ न्हय, ११३ 
डी० श्रभरना व्यानथी थाते। अमर २१३५; 
सत थक्षता व्यानथी, थाता पक्ष २१३५, ११४ 
सथीतने डियभाथूने।, 5री ज्ञानथी नाश 
| २०५ रण पुरा इरी, भणे पक्षमां जास ११५ 
| मरण्ध साने शीर छे, भरे नढी० अध्याय 
| स यीत ने डियभाशुना, शाने नाश ३२।थ्‌. ११६ 
| नण, मणराभ, युधििर, रणच्या पनभा भेळ; 
| मिन छै भारण्धना, आरण्घे। न भेळ ११७ 
| 
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| | 
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20५0 0) 


ज्ञानी ते। डानना, ३रे %अतूभां भुन; 

स यित ने झियभाणुनां, याता ते ते। ३न. 
तेथी तेने गतेमा, "नभ मरण जड़े थाय; 
$भतणी अथी मधी, १०५ त्यां भ घाय. 
संत गना तो सर्व, उरे इभ [निष्डाम; 
[वहीत ते पशु आयरे, निपिछल नहिं नाभ, 
तेथी तेना ज्ञानथी, श थित खने डियमाएु; 
खणी गता पडते नही, ते याराशी जाणु, 
२५८६५२७ शद्धि ती, १५५ 5म परोक्ष; 

` शानतणा साधन अणी, उरता. ५ हित क्षे. 
(नाभ अभ अर्थावेहे, तर येण्णु थाय; 
जानी ३० २३९५ [विणु, उरत उभ सधय, 
सम 3र्भाना येथी, उम थी म भाय; 
(नभ बभ अर्थानि, उरी ७८ व्यय, 
शानी ते! ३मे! 5९, 6821 यणग। थाय; 
५२०४ क्षय पाग्या पछी सह्षश्‍पेळ २६4, 
याहि भव्य ने यतन, ० ऐतुथी ००; 

६: ५३५ छै ते ऐेउुमा, नही १४ आयत, 
विषय विश्वना त्याशीने, तत्व नि४ विक्षान; 
निक्ष राणी क्षमा; थाता अल्ल सभान, 


११८ 


९१८ 


१२९७ 


१२१ 


1२२ 


१२९३ 


११४ 


१२५ 


१२६ 


१२७ 
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क 20 100 लि सिता सीसी विकि 


, सेवन व्याप5 शांत ळे, क्ष्य थान ६हेपः 
, खवा खुओे यातभा, मे यागी य्‌ छुप. .२८ 
ते यागीने न्नणूना, येण्य नहीँ खवशेष; 


ते याजीने पाभवा, येज छे अवशेष, १२६ 

परभान ६ २१३५ ते शुम ३५५ अभ; 

ते याजी ता शानचु ३५ ३५ छै ३५. १३० 

सन भ्राशी हृध्यस्थ ०7, वासुदेव ५२५४; 

०? बभे। विठ्ठान ते, इत्य छे सत, १३१ 
वासुदेवं परंत्रझ्म सर्व भूताशये स्थितम्‌ । 
कृतकृत्यो भवेद्विद्वाञ्चीवन्मुक्तो भवेत्सदा ॥ ५६ ॥ 
कदाचिद्रयवहारेपु द्वैतं यद्यपि पश्यन्ति । 
बोधात्मव्यतिरेकेण न पश्यति चिदन्वयात्‌ ॥ ५७ ॥ 
किन्तु पश्यन्ति मिथ्येवं दिडमोहेन्दुविभागवत्‌ । 
प्रतिभासशरीरः स्यात्तदा ग्रारब्धसंचयात्‌ ॥ ५८ ॥ 
“तस्य तावदेव चिर” मित्यादि श्रतिरत्रीत्‌ । 
प्रारन्धस्यानुवृत्तिस्तु मुक्तस्याभासमात्रतः ॥ ५९ ॥ 
सवेदा सुक्त एव स्थाज्ज्ञाततत्वः पुमानसो । 
प्रारब्धशेषभोगस्य संक्षये तदनन्तरम्‌ ॥ ६० | 


अविद्यातिमिरातीतं सवेभासविवर्जितम्‌ । 
चैतन्यममळं शुद्ध मनोवाचामगोचरम्‌ ॥ ६९ ॥ 
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वाच्यवाचकनिमुक्त हेयोंपादेयवर्जितम्‌ । 


्रज्ञानधनमानन्दं वैष्णवं पदमश्नुते , ॥ ६२ ॥ 
मवार्थ-सर्न आएीओन। हृह्यभास्थित वासुच. 


पर्ने ०? खुजे ते निक्षान इत्यङ्गृत्य थाय छै थने 
सहा २५बन्ुत थाय छै ॥ ५६ ॥ 


| ते नेछ व्यनारभां अयारेड देतने छभे छे, पथु 
} ' सतन्यना खन्वयथी भेषालाथी न्यतिरेऽ३ेपे नथी. 
नेतो. ॥ ५७ ॥ 


| पण्‌ हिशानी यति अने यह निक्षाभनी मेभ ते. 
| ड्रेतने मिथ्याइपे० छे छे अने शरीरनी अतिति ता, 
| ५।२०-ध यथय येथी थाथ छे. ॥ पट ॥ 


तेने विद्चेह्ावस्थाभां आरण्धना क्षय प्येतनाळ 
निलम छे ४त्याहि शति ५७ भे भारे ६७ छ, 3४० 
५३|ने प्रारण्धनी भबु३तिते। जाभास भाजथी% छे. 


न्नणेक्ष छै तत्व मेणे खेवा जा सुसक्ष सब 
भुष्तग्/ छे; सने आरण्ध लागना शेषेते। सारी रीत 
नाश थया पछी अविद्याइप अधाराथी पर, सर्व 
यालासथी मय त रहित, येतन्य३प, शु, भन वाशी. 
ना भविषय, वाट्य १4३ मेहित, त०/य। ये।उय 
खते अहण 5२१ यैज्यथी रहत, संवशानसपात. 
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२५८ 


२५३१ अने आन ६रेप खेवा परभात्म पहने पाने 
छै, ॥ ६० ॥ ॥ ६१ 0७ ॥ ६२ ७ 


सवी हृध्यना छे रु, वासुदेव परथक्ष; 

तेने न्गणी मननथी, भु&त थाय छे सत, १३२ 
भेली भभता विनी, लळ्यु' नाम मभवान; 

तेवा उत्तम शानीने, शु अ्रत्यथी हाण. १३३ 
ताल २५९७ सभान छे, विश्व इ०ज सभान; 
हीरे। तेना सतना, भषिना यह्रूछुत ०१७, ११४ 

ते शानी न्यवहारभा, नेऊ हेणे द्वेत; 

(येतनन)यन्नयथी णाधात्मना व्यतिरे उन भयीत ,१३५ 
पशु (दशाना अभस्म, यद्र साज सम धीर; 

'निथ्याइपे इतने, देणे शाती चीर, १३६ 
आरण्धना सय वडे, अतीत मान खा हाय; र 
शानीने थाती साध, ते छे भुत सधय, १३७ के 
` भात्मारेढ विद्वानने, विश्व नहीं हेणाय; 

अद्य३५, पक्ष भा, भक्ष्य भेऽ शाय. १३० 
12०६ भान ळे संत, शरीर भाज ळहणाय; 

तेने. श(तिभे॥ जाय छै, बन भुडत सह्य. १३८ 
1२०४ क्षय पयत छे, शानीनी तो ह; 

आरण्य नाशे थाय छ, (१६९ ५४० नर जेह, १४० 
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१६८ 


मारण्धनी खुडि ता, छे> भान गाभास; 
निदे सुडितभां स्थीर छे, ज्ञानी निले मास, १४१ 


०४७ यैतन्य निवेऽ छे; थाव। जातभज्ञान: 


१/ 


शानीनी तर विषे, भल्ले३प५ सह्या. ११२. 
डत्तन १४ सतनी, दृष्टि घ्या १२२६; 
२३७२ ०२2 सभष्टिभां देणे भक्ष अपार. १४३. 


| ग्वऐेक्ष छै तत्ने, खेवा या विद्वान; 

| ` केत सुत खेवा सघ योगी त्तम न्याय, ७४४ 
| 

| 


= सनिधा तिमिर सतीतने, सर्वाभास रहीत; 

.. यितनरेप भन बाएीने। नहि विषय मे (नित्य. १४१ 
शं वाऱ्य वाय भेहथी, रहित मान ३५; 

` आद्यायाद्य २हीतने, सक ज्ञान धन ३५. १४६ 


है वे. ० परमात्मा, तेना पने णास; 
व } अप उरे आरण्यना, क्षय याता ब(नि२।०/, १४७. 


इदं प्रकरणं यत्नाज्जातव्यं भगवत्तमै : । 
अमानित्वादिनियमैगुरुभक्तिप्रसादतः ॥ ६३ ॥ 


इमां विदां प्रयत्तेन योगी संव्यासु सवदा । 


| 
। 


समभ्यसेदिहामुत्र भोगानासक्तधी: सुधाः ॥ ६४ ॥.. 


८८-७0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


१७० 


रागद्वेषादिरहितः स्वात्मानं चिन्तयेत्सदा । 
र जीवन्मुक्तो ५७ * 
स एव ज वा न पुनभवसंभव : ॥ ६५ ॥ 


इति श्रोमत्सुरेश्वराचार्यविरचितं पञ्चीकरण- 
वातिकं संपूर्णम्‌ ॥ 

भावार्थः ५५२७ अमानित्वादि नियमे।थी, 
खने शु सड्तिता असाहथी पनित्राशय पुशषे।भे 
प्रयासपुर्न $ संभगना येण्य छै, 

(खना[निपु यदी पु, २१३ २।, क्षमा). 
सरणता, थायार्यनी सेवा, पवित्रता, सन्भागभां | 
स्थित, शरीराध्नि वश शणवा ते £(क्ष्यना भाजामा 
सनासडित, निर ३२८१) १न्भाद &/भेभां हक 
्याहिनां भभताने। अलान, खयाहिभां पुदिना ; 
लन, ९४०२॥१५२भ। समभावना, छश्चरनी २०य(लि- 
यारिशी 8पासना, विश/न स्थणभा नास, विषया- 
२१५८ ०नाने। त्याश, आलानात्माना शानमा निष्टा. 
खने तत्वशानयु इण म भेक्ष तेभा परभप्रेम-६७०2 
छत्याहि विश दक्षऐे| अमानित्वादि ३४१।य छे, 

२३ लो परक्षाडना मेणा गासडित विनानी 
'झुळिवाणे, तथा निर्माण अज्ञाचाणे। साध पुरष था 
विधाने। सर्ब सध्याडाणना सारी रीत ब्यास ' 
डरे. ॥ ६४॥ 
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ळे पुरष राजद्वारि निनावे! थ , निरंतर स्वात्म ¬ 
(२८० रे ते णरेणर &वनभुडत छे, भने ते नसपुन : 
रावतेते नसपुनरावतेते ४त्य(8 (त ५4१ १०४० उनः 
लन पाभते। नथी, ॥ $५ ॥ 
` या भ्ररणुने। येण्य छे, धरवे। नित्य (वार; न 
| ` अभानित्वादि नियभिषरे, जु३ डपा भचार, १४८ 
3.” यत्नचँ जा न्वणूचु, शान शान शान, 
| 5२५ थक्षानध्मा, स्नान स्नान (नित स्नान, १४८ 
एह षोऽ परके७ना, लिए वृथा छे शाउ; 
हज जिष्टानत्‌ णुद्धि त्या, उरता डे(नि६ काऊ, १५६ & 
ते निर्माण योजी ळना, जा मडरणुना राळ; 1 
खल्यास भारी पामता, युडित भाटी ना. ५५१ 
२।०द्वेषथी २हित २(हि, निर त२ स्वात्न वियार; 
उरते! के म्न मध त्यां, पुनरा९ (त ६२. ११५ 
ते० भरी वें यति, ९११ ३४५ ३१७; न 
पननम तेने नही. हीरो दीन २१०७, १५३ 

हांत ३१ हीरालाल इत श्रीमंत सुरेश्वरायाय 

विश्यीत प॒थी$२७ वाति भाषातर, 
२१७. 
'वेह्दंतडवि हीरालाच व्वध्वराय सुय ङ्त हैः 
नन 5ऱ्ये संपण, 


Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan ॥९०७॥७8 _. 


| के 
२७२ 
अ) ' शाइत 


पाताण अभने बने ६२६, ने मतरिक्षे णे 
९ 
भस्मे नो श्रति गाट कष्ट सचणे, ने स्थावर % अभे 


रेषे सि =. . दसर सरमां सपेषिधी मीळनां; 
पुष्पा ७8 खेडन्यापी शिव छु हीरा, थस्तित्यभां. 


| -+ पूर्णाहुति!-- . 


| | ॥ ti 
| छै व > 
} | पि 
१ आ क ड 
i ® fat, 
। : 2 भे 
| NS १ र 
हरि “* र १ 
| । १३ a 
ef 
| रक रट 
। रि NS 
Ur 9 ory 
) | १ 
बी - 
| | = हि 
| कि 
| ५ 
म्हा i १ 
जज रे 
\ - 0 
| | | 
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ढ़ 


। १३६०-9१ न; शे 9 


) अथवा 
इलत विधानाने) म९।२।२।२ 


इती ३ ७७ -- हिमत ३. ८-०-० च\्‌।२० 9-१०-० 


७१७ नदी जाइत्ति महार ५.,4२ यावी छे, 


आ पुस्त+भा नीथेवी १८ विदयाळे[ नापेद्वी छे. १३३ 
|. ४४ स्या ४२० पाईं ७६, १३८ परिन्छेरानां 
4 (` भेऽ६र ८६८ जाणतेानी माहिती भने १०६ विना 
| | अथवा जाईतिये। यापेची छै, जावे सू 
| पिगतोथी भरेव! अथ ९० सुधी ]ु%राती भाष 
महार पथ्ये नथी 


१ भानस विद्या अधून भेन्टव सायन्स, तय! 
नाई, 922 मे छबी ˆ शहितती माहिती. अने त 
रीत. २. न्भाऽषणु विधा यथा पर्सन ` 
| २ऐ८| २॥४५७| २३0१ गवानी अने तेनी. 


साशुसना सरतशती खुंटी छुटी शत अन्‌ तेना. भाथा परे 
हाथ ट्रेरवीने न्वी वेत्रातीत रीत, भतेड यित्र गते खपूर्णु सभ- 


सुती साथे, (४) भानस सहे विधा थता मेटल टेवीपथी 
वियार शित डणतीते खोड भीन्न चर भानसिद्र सद्टेशा प्र्पी रीते 
भाडी शेडाय ते यित्र साथे समब्नवेधु छे त्वाथन भथवा 
२४५ रीरीश यते भ-२६ टाडी पणु सारी रीते समन्नवे्दी छे. 
(५) भाीनी विद्या २१२१ भेश्‍्मेरीठन हाथ तार पड़े 
साथुसने भेस्भेरीउती शङ्तिथो हाडे, तेती उरेना सुवाखी, 
इही भराडवा, तेती पासे आर्थो अरावा, छुरी छुटी म्गतना छाथ £ 
801२, पशुपपक्षी-भदु५ सरबते दीनार उरेवाती सहदी. भने 
शसर8२५ रीत यित्रो साथे यापी छे. (६) जितावाहुन विद्या 
भथ! २्पीरीयुभे्षीडम, भूत प्रेतते भोध्षातरबाती शते तेभती खे, 
पातो इरावती खते रीता, भूताना केटा, भूताना यभ्‌(ारे। 
मनवानां आरणु, 10१1 १००५ भटाज्वानी रीता, भे लघु सक्षेपभां 
या[प्यु छे. ( ७ ) निडापी इ्शीन विधा जरत, ३००, नि 
इशन जापनार निश्रणद्श/ बीटी, प्येन्येट कोरे सनाववाती अने | 
वाप्रवानी रीता. ( ८ ) २५ विदा भत्रोमा रहेकी शड्ति, मंत्राने | 
धीन्‌ देवता डम रहे छे. मत सदू थाय ते पतापतारी रीता, | 
सने मे।इन, पशीइरणु, याइषीयु, मनःह्षमनानी, सिद्धि, जत 
5:ण५ ६६ म2७१॥, साप-वीछी ठतारवानी एलिाहिन। सेड सशाधन | 
उरेल! मत्रेने। भछासाणर, (९) यन विधा ५६२, वीसे।, 03 पी॥ते र 
8९ निवारणुते।, प्रेत डाढ्याने, वशीडरणुने भरणारी, याधशीशी म2।उवानि। 
४९५६ २१३ यंत्राने रयीन्‌ अथोभांथी आप हरीने छापेत। छे. (१०) | | 
तन विधा छद्न्नगना यमढारि प्रयेजि। ळेवा ४ स्त्रीने वश ३२4।ने। ज्र " 
मोहून, संतान वशीडरणु, जाडपशु, सुपर्णु मनापदु,91० ब्येरीमा कथ ॥। 
भेणवा, भूतभावा निवारण अते शरोरना शेणे। भराष्वान। सेड 
तात्रिह अयोगाने, संअ& जयाजी सह्ेताधथी धर सांगणे थ शह तेया छे. 
(९१) २५५ विधा अनि; पाथी, सके, छव, पशु, पणी, धातुओ, | है 
“६8, घडी धान्य छा अने अग्रता स्वप्ने, जावे. तारे तेना रुँदा 
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'ुन[रऱूण भने तेनी, समजण स्वमना निवारणुनी विस्तृत भादिती (१२) . | 
शाइन विदा-गजे। रक्षा, ॥४श०६ शन कोर तरा यी जना शप्‌, छीघछलता | 
` शङ्‌, हेन थङ्रुन बिद्या एलादिनि। सअ& (१३) ७२०२ परीक्षण 
विद्या. भाणुसना हस्ताक्षर परथी तेती भासीयत “वश देवानी रीत. मामी 
गांधीळ, 3क्षापी, महोराशी विश्शरीया, सुर! 305५७ 3०1, रेवसराय, 
उधोडाजेथ, नानाता अरि दिगेरे न्वशीता खरी पुरुषेना हरतक्षरेत स>यो- 


॥' बंध नमुना याप्या छे. (१४) ३।३३२२५ थव एतिविच्ा श्री पुर 
1 चानां जवयवे। बेरे ठेपरथी तेमनी ब्ववीनी खाजा खी धमाणभना 


पधरे।, भासते. २२४ प्रेमात ०१०४ युत क्षी तथा तेना. 3प4॥, | 
| नपुसक्षताना अद्वार तथा ठिपाये। व्यता दी. भते तेना ७पाथे।, | 
बी व द्धिता @िपाथे। पजेरेता भाटे. स२७. 


जागेग्ट भणावी भात्री डरे श्रीमंत ३४. ८-०-9 \।२२० ०-६०-० 
* सत .ब्युतन! पुरत भणेवावु' 38॥७-- 
महादेव राम % ०॥२।५४-५३से8२ 

3 र 


4७ ६२५।२५-=-२१२६।१।६ 
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पाक फीकी पक शी की फीकी की धीमी शी शी ली ली ली की 


ह) प 
रे ५ की ध i 
०४ 4A हक 
bh 
गक्षाणडविविश्यीत नूस सहित यती. श" पता, 
Fl सा २७ अर्तः विश्वनाथ ३१६ डिवेरी ह 
राज्य लोळ्यी भाग्ने आधी डि सन्त कशे: तेती फी 
डं सयाट्यी सर्वपरियीत छे. तेना. हारमा जनेद विल “गो 
"ण = मन्मान्य विद्युत इता. भावा यघुर भने हान ह 


पुरानी उवितामि।, अते राज्य भने तेमत. प्ये नेता 
प्रसजायित्‌ भतेड सवाह सामा व्यापा छेड” तते! 
सते पेत सन्यास शाश मा पुरतप्मा थथाओ यते 
सामान्य ब्ट्नताने डिभयेशी थर्ट द ते रीके रथाश, 
मधमि छी. सरत सपामां तेनी खने पापा यछ 
७ भते छपायाळ डरे छ. यावे. सर्व रीते डपयाशी अथ 
३०८२।ती वायन पणु डिपथाशी थाय ते भाटे तेचं ५०८२।ती 
भापनतर उरवामा जाव्यु छ, सस्त लका पथ्‌ अम नप: 
वाभा अवेक्षा झवाथी सर्ट्रतते। अभ्यास उरता विद्यार्थीमा? 

पशु सरण भते ५०४ ठपथाणी 4० ५५२, सामान्य नाते 

भाट पयु जा पुरत सन्‌ साथै गमत गापना३' दे २04५ 
गभीर विषयाने २1430 अने २ ३पे वितो सांधे १८६२६ 
>पुरत4नी त्यार सुंब्रीमा जे 


पद 


| तफ फी | 


Fe का कोड ती 


न 


उ 


दे।नाथी भार्य ६ ॥ खा 

तिमे! थ छ गती धो2 ५4 सुयने 5. 8241 २३०८ 

5३0३५४ सानेरी ५ जीतु ५८१०५, १४ स्या ५२७ सातसे 

वीस देता छतां दिसत डत शॉ. ३-०-०. पे!२2०८ ६. ० 

 नहाहन राभय£ ०५५३५ सम्सेतर | 
` 8, जश्‌ 2२4० -न्A भह. 


यी तीत या तर तीय याया 
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